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डॉ० कलाश चन्द्र भाटिया द्वारा प्रस्तुत' ब्रजभाषा और खड़ी बोली का 
तुलनात्मक अध्ययन हिन्दीभाषा-विज्ञान के क्षंत्र में, एक रतुत्य तथा नवीन प्रयास 
है | ब्रजभाषा और खडीबोलो का तुलनात्मक भाषा-वेज्ञानिक अध्ययन इस रूप में अभी 
तक प्रस्तुत नही हुआ था । दोनो भाषाशझो के सम्बन्ध में श्लग-अलग पर्याप्त लिखा जा 
चुका है। पाइचात्य भाषा-विज्ञानियों ने भारतीय भाषाझ्रों का अध्ययन करते हुए सभी 
बोलियों पर थोडा बहुत काम किया था, परन्तु न जाने व्यों खड़ी बोली को उनके 
ग्रन्थों में इतना महत्त्व नही मिल पाया था जितना ब्रजभाषा को। बात यहु है कि 
भाषा-विज्ञानियों ने खडीबोली की चर्चा प्रभी हाल ही में करनी प्रारम्भ की है । 
ब्रजभाषा को तो हाताब्दियों तक वेशिप्श्य मिलता रहा परन्तु खडीबोली उपेक्षित हो 
रही । खड़ीबोलो तथा ब्र॒जभाषा को उत्पत्ति औऔौर विकास का इतिहास यह स्पष्ट 
सिद्ध करता है कि एक का अध्ययन दूसरे के बिना अधूरा है । नवीन शोध के आधार 
पर यह बात और भी हृह़ता से सिद्ध हो जाती है। दोनों के क्षेत्रों की हष्टि से भी 
उनका आपसी सम्बन्ध गहरा हैं। दोनों के शक्षत्रो की सामाजिक, सास्कृतिक तथा 
धामिक परम्पराएं लगभग एक-सी है । इसलिए ब्रजभाषा और खड़ी बोली के तुलना- 
त्मक अध्ययन का अ्रभाव हिन्दी भाषा और साहित्य के क्षत्र में बडा खंटकने वाला 
था | इसी कारण दोनो के उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक भरान्तियाँ भी फंली हुई थीं । 
डॉ० भाड्या ने अपने ढ़ग से इस अभाव को पूरा करने का प्रयास किया है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ दो भागों में विभाजित है->प्रथम भाग हितीय भाग को पृष्ठभूमि 
है जिसमे झौर खडोबोंसी की उत्पत्ति तथा क्किंस पर विंघार कियो ग्रमों 
3 टृघर बढ़त करू नवीन साधणी प्रकाश में ऋाई हे जिससे रन माषाओं के सम्बन्ध 


स्खलपा 
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में पृर्व मान्यताएं बदल रही हैं। खड़ीबोली का तो अभी बहुत कम साहिंत्य प्रकाश 
में आया है, परस्तु सम्भावना ऐसी है कि ब्रजभाषा साहित्य की भॉलि खड्टी' बोली का 
भी पर्गाप्त साहित्य प्रकाश में श्रा सकेगा । ऐसी स्थिति में दोनों भाषाओं के विकास और 
परम्परा के सम्बन्ध में इयता तथा हृढ़ता के साथ कुछ कहना कठिन है। जितना भी 
साहित्य आज तक प्रकाह में आया है उसका यथासाध्य विश्लेषण भी हुआ है जिसके 
आधार पर ब्वतत्त्र लेख तथा ग्रन्थ 'भाँ लिक्षे. गये हैं। डॉ० भाटिया ने इस सामग्रो 
का उपयोग केवल पृष्ठभूमि के रूप मे किया है। इसलिए प्रथम भाग में पूर्णाता तथा 
श् खलाबद्धता को आशा नहीं क्षीजा सकती फिर भी इन्होने सम्पूर्ण प्रकाशित 
बामकी की ओर यत्र-तत्र संकेत करके उसका यपासम्भव उपयोग किया है। थे संकेत 
शोध के विद्यार्थी के लिए बड़ें उपयोगो हैं । 


ग्रन्थ का द्वितीय भाग बजभाषा तथा खड़ी बोली के तुलनात्मक अध्ययन को 
प्रस्तुत करता हैं। डॉ० भाटिया की मातृभाषा ब्रजभाषा है और खडी बोली के क्ष तर मे 
रहने तथा भ्रमण करते के उन्हे भ्रनेक अवसर प्राप्त हुये है, साथ ही वे भाषा-विज्ञान 


*. के एक भ्ध्यवसाथी छात्र है। उनकी प्रारम्भ से ही प्रवृत्ति भाषा-विज्ञान की ओर रही 


है। उनका शोध अबन्ध हिन्दी मे अँग्रजी आगत झब्दों का भाषा-तात्विक अध्ययन 


'भाषा-विज्ञान के क्षत्र मे एक योगदाल कहा जा सकता है! इसके झतिरिक्त इन्होने 


कई प्रद्धिक्षण केद्ों मे भाषा-विज्ञान की प्रक्रिया का भी सम्यक अध्ययन किया है । इस 
टरर धपजाग ये 4 २१ “व दियद 7+ >खती उठाने का इस्हे पूर्ण अधिकार है। 
झब ता ॥स कयश “हम मी «नव जिशे ग7्र ४ उनका आधार सामान्य रूप से शास्त्रीय 
के पता श रहा - ला 4 «जप ये »€ै्* भाषाओं तथा बोलियों का अध्ययन नही 

वर्त व रण है कि + दर हाय ७:7० - नये हैं। डॉँ० भाटिया ने अपने अनुभव के 
प्ररथर पर प्र प्रम्च'श »२। नि « ;४ क+ इंसकी उपयोगिता और ग्रस्थों की अपेक्षा 


यह 


शश्किि सार ये आफि>ल ने ; 


मैरी साकुदाए लीला / और कार्य-क्षत्रं ब्रजभाषा-कत्र है इसलिए मैं 
ऋतिक र रे «्ह कप की ह. गाणा-किज्ञान के विद्यार्थी के लिए यह ग्रन्थ 


प्रश्षत्र प्रयोग / दो । । 


( | ) 


ग्रल्थ की शली से भाटिया जी के व्यक्तित्व को छाप है। उनके स्वभाव की 
सरलता तथा स्पष्टता ग्रन्थ में लक्षत होतो है। भाटिया जी से मेरा वर्षों का सम्पर्क 
है और मैं उन्हे विद्याथि-जीवन से ही जानता हैँ। उनके जीवन की एकरूपता और 
नम्नता इस ग्रन्थ में भी श्रायी है। मैं उन्हे इस प्रयास के लिए आशीर्वाद देता हूँ और 
मेरी शुभकामना है कि वे इस क्षेत्र में और अधिक महस्त्वपूर्णा कार्य करें । 


गृरु पूरिन्ता, २०१६९ वि० ! 


१७ जुलाई, १६६२ ई० । हरबंशलाल शर्मा 


अपनी बात 


हिन्दी भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली पर प्ृथक्‌-पुयक्‌ 
अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं, किन्तु दोनों के तुलतात्मक प्रध्थययन की ओर किसी भी ग्रन्य॑ 
में विशेष ध्यान नहीं दिया गया। यह तुलनात्मक अध्ययन भाषा-बिज्ञान को पुशस्लको 
मे ब्रिख॒रा हुआ तथा आचाय रामचन्द शुक्ल द्वारा अनुवादित महाकाव्य बुद्ध चरिता 
की भूमिका में व्यवस्थित छूप से मिलता है । बुद्ध चरित की भूमिका ही मेरे अध्ययन 
का प्रेरणा-लोत बनी । इसी प्र॒ध्ययन का परिशाम प्रस्तुत पुस्तक है । 

आाज की साहित्यिक हिन्दी का मूलाधार 'खडीबोली' है यों ग्रभी तक ब्रज- 
भाषा हो हिन्दी को प्रमुख साहित्यिक भाषा रही थी। हिन्दी के साथ दोनों का 
अभिन्न सम्बन्ध है। भाधा-विज्ञान की सूक्ष्म दृष्टि से यंधपि आज ब्रजभाषा बोली 
मात्र रह गई है और खड़ीबोली अपने विपुल्न वाह मय के कारग साहित्यिक भाषा 
का मानदण्ड बन जझकी है तथापि प्रस्तुत पुस्तक मे सुविधा की हृष्णि से द्वरजभाषा' तथा 
'खड़ीबोली दोनी शब्द प्रचलित रूप में ही ग्रहण किये गये है। यहाँ 'खड़ोबोली' 
से ताथ्पयं खडीबोली के साहित्यिक रूप से है । 


प्रस्तुत पुस्तक से दो भाग है। प्रथम भाग --मुमिका --में त्रजभापा तथा खडीबोली 
के उद्भव और विकास का ऐतिहासिक विवेबवन है जिसमे समस्त उपलब्ध सामग्री का 
उपयोग किया गया है । ह्ितीय भाग--मूल ग्रन्थ---मे ब्रजभाधा तथा खड़ी बोली का 
तुलनात्मक विवेचन है जो अपनी साम्मुख्य प्रधान सूतन दौली मे प्रस्तुत है । अध्ययनाये 
सामग्री के संकलन में मुझको अपने सित्रों तथा विद्याथियों से पर्याप्त सहायता मिली 
है ! सामग्री का विश्लेषण तथा उसका प्रस्तुतीकरण अनुसन्धानात्मक शैली से है फिर 
भी मैं इसे शोध नहीं कह सकता। परिशिष्ट में विषय की प्रू्णता की हृष्टि से 
खड़ीबोली तथा ब्रजभाषा का एक दूसरी प्रमुख उपभाषा अवबोी से भी अन्तर स्पष्ट 
कर दिया गया है। आरम्भ में श्रजभापा तथा खडीबोली के क्षेत्र को स्पष्ट करने के 
लिए एक मानचित्र भी संलग्न हे । 

भूमिका के उपसंहार से पूर्व में अपने मित्रों एवं गुश्जनों के प्रत्ति श्राभार 
प्रदर्शित करना कत्त व्य समझता हूँ । पुस्तक की रूपरेखा तैयार करने में सुहृदवर 
डाँ० भोलानाथ तिवारी ने सहयोग दिया है | श्रनेक समस्याओं के समाधान में अनन्य साथी 
डॉ० अम्बाप्रसाद सुमन ने बहुमूल्य समय देने की कृपा की है। श्रद्ध य डाँ3 सुनोति 
कुमार चाट्रर्ज्या, डॉ० सुकुमार सेन, डॉ० बाबूराम सक्सेना, डाँ० धीरेन्द्र वर्मा, डाँ० 
सुमित्र मगेख् क्र शा[० तथा डॉ ० तिवारी का आदीवाद 


।] 
कि ष्ु #., ५ 


 आ, 


मदा ही साथ रहा हैं। ध्वनि-वज्ञान का अध्ययन मैंने ग्रों" गोलोक बिहारों धल मे 
किया । गुरुवर डॉ० सत्येन्द्र का लघु वाक्य कुछ लिखों प्रेरक रहा है। परमादररणणीय 
डॉ० हरबंशलाल जी शर्मा की प्रेरणा एवं उत्साहवद्ध न से ही इस पुस्तक का प्रणयन 
कर सका हूँ। श्रद्धय डाक्टर साहब ने 'प्रस्तावना' लिखकर जो ग्राशीवंचन दिया है 
वह मुझे; भविष्य में भी प्रेरित करता रहेगा । 

ग्रस्वृती पुस्तक सदन, अयग्रा के संचालक श्री प्रतापचन्द जी ने इस पुस्तक 
के प्रकाशन में जो रुचि प्रदर्शित की यह भी श्लाबनीय है। 

अन्त में इस पुस्वक के परिश्रम को मैं तब सार्थक समभझूगा जब कोई नई 
प्रत्तिप्न, इंो विषय पर बोली-किल्ात (डाइलेक्ट ज्योग्रफो) पर आधारित सृक्ष्मत्तर 
अध्ययन अथवा छोछ प्रस्तुत करे ॥ अग्रेक महातुभावों के सहयोग वथा परिश्रम से यह 
पुस्तक पके सामके है। कही-कही प्रूफ की अशुक्धिवाँ भी रह गई है। इस पुस्तक के 
सम्बन्ध में जो भी सुझाव श्राप्स होंगे उतका स्वायत्तः किया जावेगा । 


१४ भ्रगस्त्र १६६२, | कलाज चर भाटिषा 
भैलीगढ़ । 
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प्राकृत की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की जा सकती है :-- 

(झ) प्राकृत उस भाषा को कहते हैं जो प्रकृति श्र्थात्‌ु स्वभाव से प्राप्त हो, 
जिसको सब लोग विशेष शिक्षा के बिना ही समभते हों भौर व्यवहार में लाते हों । 
यह भाषा स्व साधारण में प्रचलित और व्याकरणादि वियमो से रहित रही होगी ।" 

(ग्र)) प्रकृति हैं संस्कृत भौर प्रकृति से निकली हुई भाषा को प्राकृत' 
कहते हैं ।* 

उक्त दोनों ही व्युत्पत्तियों के श्राधार पर विद्वानों ने दो प्राकृतो की कल्पना 
की है --- 

प्राकृत--प्रथम--जो संस्कृत से पूर्व विद्यमान थी । 

प्राकृत--ह्वितीय--जो संस्कृत के बाद विकसित हुई । 
प्रथम प्राकृत 

इस प्रकार को प्राकृत की कल्पना लगभग सभी भाषा वेज्ञानिकों ने की है 
पर सब प्रथम स्पष्ट रूप से कहने का श्रेय डॉ० ग्रियर्सन३ को है। आप भाषा 
सर्वेक्षण के बारहवे अध्याय मे कहते है “अशोक (२५० ई० पू०) के शिलालेखो तथा 
महषि पातंजलि (१५० ई० पृ०) के ग्रन्थों से यह ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व तीसरी 


१० प्राकृत--प्राक-)- कत ++ पहली बनो हुई भाषा । 
प्राकृतिति । सकलजगज्जन्तुर्ना व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कार: सहजो वचन*« 
व्यापारः प्रकृति तत्र भ्रवः सेव था प्राकृतम्‌ । प्राकृत विभर्शो पृष्ठ २४. 
२. इस सम्बन्ध में श्रनेक मत प्रचलित हैं । 
प्रकृति: सस्कृतम्‌ । तत्र भवं ततू आगतं वा प्राकृतम्‌ ४ हेमचन्द्र 
प्रकृति: संस्कृतस्‌ ॥ तत्र भवं प्राकृतम्‌ उच्यते ।' मार्कण्डेय 
प्रकृति: संस्कृतस्‌ । तन्नभत्वातु प्राकृतम्‌ स्पृतम । पीटरसन 
'प्रकृते: संसकृतातु भ्रगतभ प्राकृतम ।' सिहदेवभरिण 
३. डा० प्रियसंत--मारत का भाषा सर्वेक्षण, अनुवादक--डा० उदय नारायण 
तिवारी सन्‌ १६५९ पुष्ठ २२४ । 


२] 
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शताब्दी मे उत्तर भारत के श्रा्यों की विविध बोलियो से युक्त एक भाषा प्रचलित 
थी । जन साधारण की नित्य व्यवहार को इस भाषा का करमासंत विकास बस्तुतः 
वेदिक युग की बोलचाल की भाषा से हुंप्ा था। इस के समातान्तर ही इन्हीं बोलियो 
में से एक बोली से ब्राह्मणों के प्रभाव द्वारा एक गौण-भाषा के रूप में लौकिक 
सस्कृत का विकास हुआ । कालान्दर में इसने सध्ययुगीन लेटित की भाँति अपना 
विशिष्ट स्थान बना लिया | शताब्दियों से भारतीय आर्य-भाषा प्राकृत नाम से पुकारी 
जाती रही । प्राकृत का ध्र्थ है--नेसगिक एवं अह्वत्नित भाष[ । इसके विरुद्ध संस्कृत 
का प्र्थ है--संस्कार की हुई, तथा क्न्रिम भाषा | आ्राकृत' की इस परिभाषा से ही 
यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन बेदिक मंत्रों की वोलचाल को भाषाए बाद के 
मंत्रो कौ झत्रिम संहकृत भाषा की तुलना में वास्तव में प्राकृत (मेसगिक) भाषाएं 
थीं । वस्तुतः इन्हे भारतवर्ष की प्रथम प्राकृत कहां जा सकता है। 

इस प्रथम प्राकृत को ही झ्राचार्य किशोरोदास बाजपेयी” ने वेदिक काल की 
'प्राकृत' भाषा कहा है। उनके अनुसार वेदिक काल में ऋषियो से इतर साधारण 
जनता किसान भी थे, मजदूर (दासजन) भी थे और शासक (दिवोदास, सुदास 
जसे पराक्रमी नेता) भी थे । कुछ ऋषि भी थे । ऋषिय। ने मंत्र रचता, जिस साधा 
मे की, वह उस समय को जन भाषा हीं थीं, पर उससे कुछ भिन्न भी थी। यह 
रूप-भेद स्वरूपत: नहीं, परिष्कारजन्य तथा प्रयोग वेशिप्ट्य-कृत था। प्राज भी 
साधारण जनभाषा में और साहित्यिक भाषा में उतना ही पब्रन्तर है। बाजार की 
हिन्दी में श्लौर साहित्यिक भाषा में उतना ही अन्तर है| बाजार की हिन्दी मे और 
साहित्यिक हिन्दी मे कितना अन्तर है। इस अत्तर के कारण ताम-भेद यदि कर तो 
साधारण जनों की व्यवहार-भाषा को इस समय की 'प्राकृत' श्र साहित्यिक भाषा 
को सुसंस्क्ृत' भाषा कह सकते हैं । 
बेंदिक तथा लोकिक संस्कृत 

उपयु क्त दोनों प्राकृतों के मध्य की भाषा 'संस्कृतों नाभ से झभिद्वित है । 
वेदिक भाषा का प्राचीदतम रूप ऋतवेंद में सुरक्षित है। ऋष्ेद की भाषा में विभिन्न 
स्थानीय बोलियों का मेल दिखाई देता है। ऋग्वेद-सहिता के सृक्तों की रचना 
पंजाब प्रदेश मे हुई | तत्कालीन पंजाब की भाषा जो 'उदीच्य भाषा के रूप में मानी 
जाती है आदर भाषा का रूप थी । इसमे ही झार्थ भाषा का प्राचीनतम रूप सुरक्षित 
है। भाषा को झ्रादर्श रूप से तात्पय है वहु रूप जिसको शिष्ट बोलते है और शिष्ट 
वे लोग है जो विशेष शिक्षण के बिता ही शुद्ध संस्कृत बोलते है, व्याकरण का प्रयोजन 


_&++---------यकरानपा+पन पाक पनपकन ०-००. -+++++०००+००००००००००००«०००००»«०००«००००००० ००००० मनी>आ यम न॒नम--गूहन-गृन नम परनागान न ननममम-ममनमननमनमनानननमममन-क-म-क-क-ाग«-+-म कम. 


१. क्िशेरीदास वाजपेयो--प्राकृत, ग्रपश्न॑ दा और वर्समान' भारतीय भाषाएँ 
सम्मेसम पत्रिका, जास ४६, सकया ४ पृष्ठ ड० 
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हमे शिष्टों का परिज्ञान कराना है जिससे उनकी सहायता से प्रषोद्दर जसे शब्दों के, 
जो व्याकरण के साधारण नियमों के ग्न्दर नही गाते, विशुद्ध रपो को जान सके। 
ग्रार्यावत के ब्राह्मणों को द्विष्ट माना गया है। प्रार्यावर्त की सीमाएँ मानती गई 
है--हिमालय के दक्षिण मे, परियात्र के उत्तर में, आदर्श के पूर्व मे तथा कालकवन 
के पश्चिम में ।* 
बदिक संस्कृत क्री विशेषताएं 
१. दो स्व॒रो के मध्य हु, ढा का क्रमशः ल' लह हो जाना । 
२. ले का रे में परिवतंन । 
३. सा्वतामिक तुतीया--बहुबचन में 'एसि: का नाम रूपों में प्रवेण । 
४. प्रनाय अंशो का सम्मिश्रण--कृत से 'कर्टा तथा करते से बने काट 
ञादि शब्दों में श्रनियमित 'ट का प्रवेश । 
५. प्राचीनतर इयू' और व के स्थान में क्रमशः ये झौर व । 
६. लगभग ४० प्रतिशत शब्द आगे चलकर समाप्त हो गये या उनका 
अर ही बदल गया । 
७... दर्शनीय के बर्थ में 'दशत', चबुद्धिमाव्‌ के अथ में असर, 'मूढ के 
प्रथ मे भूर, दयाशु' के प्रथ में 'ऋदूदर' प्ादि दब्द समाप्त हो गये ! 
वेदिक भाषा, का बराबर क्रमिक विकास-संहिताओों, ब्राह्मणों, झारणयको, 
सपनिषदों मे होता गया । वंदिक साहित्य के अन्तिम भाग उपनिषदों और सूत्रों को 
भाषा व्याकरण रूपो की सरलता के कारण 'संस्कृत' के समीप है । संस्कृत वेयाकरणों 
ते अनेक वेदिक प्रयोगों के मध्य एक सुध्यवस्थित और विशुद्ध भाषा को जन्म दिया 
जिसको सर्व प्रथम रामायण मे 'संस्कृद' कहा गया। आचीन भारतीय आयभाषा का 
बह रूप जिसका विवेचत पराशिनि ने श्रपती पअ्ष्टाध्याथी भे किया 'संस्कृता 
कहलाया । पारिनि के व्याकरण की स्टेंडड (ग्रादर्श) भाषा उदीच्य भाषा थी। 
ध्रष्टाध्यायी' द्वारा संस्कृत का रूप हमेशा के लिए स्थिर हो भया ! पाणिनि ने वेदिक 
भाषा को छन्‍्दस' कहा | हॉनले, प्रियर्सन भ्रादि कुछ यूरोपीय विद्वान इस मत के 
हैं कि लौकिक संस्कृत वेयाकरणों के परिश्रम के परिणामस्वरूप अपने वर्तमान रूप 


१. कीय-संस्क्ृत साहित्य का इतिहास, हिन्दी प्रनुवाद पृष्ठ १३॥ 

२. कीथ, भंडारकर, उदयनारायश तिवारो द्वारा दी गई विश्लेषताओं के 
शाधार पर । 

३. देदिक भाषा की स्वर-प्रक्रिय के लिए---युधिष्ठिर भ्रीमांसक---वेदिक 
स्वर सोर्मासा ११५८ । 


४] 
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में स्थिर हुई जिसको ब्राह्मणों मे श्रपने भुदकुलो में अतियत्नपूर्वक सुरक्षित रकक्‍्ला और 
उनसे इसे पारि्डित्य एवं धर्म का वरदान प्राप्त हुआ । 
बेंदिक तथा लोकिक संस्कृत में भ्रन्तर* 

संक्ष प में यह कहा जा सकता है कि जो अन्तर जनभाषा और साहित्यिक 
भाषा के मध्य होता है वही भ्रन्तर वेदिक तथा लौकिक संस्कृत के मध्य है | ध्वन्यात्मक 
टृष्दि से बेदिक 'ल' तथा 'लूह'ँ के स्थान पर संस्कृत में ऋमणश: ड' तथा ढ़ का 
विकास हुआ। 'र' के स्थान में लू, इयो तथा 'उब्‌! के स्थान पर ऋमशः ये 
तथा व हो गये । 

रूपात्मक दृष्टि से 'दिवायु जेसे रूप भागे समाप्त हो गये, केवल “मन्यु', 
दस्यु' श्रादि एक दो रूप शेष रह गये | वेदिक “भारद्वाज का प्रर्थ पुरुष्कार का 
ले जाने वाला न रहा । 'वीरया' के स्थान पर 'वीरयेर' तथा राम: रामेमि: जैसे 
रूपी मे से प्रथम ही श्रागे चल सका । 

सबसे श्रधिक भ्रन्तर शब्दावली के क्षत्र में हुआ---अ्रत्क', 'भन्ध: जेंसे शब्द 
बिल्कुल समाप्त हो गये । प्रसुर, श्ररि, रज के क्रमशः वेदिक अर्थ देव”, (विदवास- 
पात्र, खाली स्थान आगे न चन्त सके ववहिन' का ग्रर्थ 'ले जाने वाला मात्र था 
वह संस्कृत में अ्ग्तिवांचक बन गया। दस्यु' श्नायों के लिए प्रयुक्त होता था वह 
संस्कृत में दास के श्रर्थ में प्रयुक्त होने लगा। 'शुद्र 3० प० भारतीय प्रदेश में एक 
जाति थी जिससे श्रागे चहकर भारतीय जाति व्यवस्था मे चतुर्थ वर्ग का अर्थ लिया 
जाने लगा। स्व॒राधाते के समाप्त हो जाने से श्र्थ समभने मे विशेष कष्ट होने लगा 
भर एक से दो शब्दों के स्वाराघात के भ्राधार पर दो भिन्न पर्थ श्रागे चलकर प्रायः 
समाप्त हो गये :--- 

क्रतु-बलिदाव, कतु-वुद्धिमानी । ; 

वेदिक--स्वाराघात के स्थान पर संस्कृत--में बलाघात का प्रभाव बढने लगा ) 

भ्रश्नात के कारण नये शब्द भी विकसित हुए | जब देववाची 'असुर' शब्द 
'राक्षसवाची' हो गया तो देववाची सुर” पुनः बना लिया गया। इसी प्रकार अ्रसिता' 
का अर्थ जब॑ 'काला' निश्चित हुआ तो प्र! विरोधमूलकक उपसर्य समझकर 'सित' 
'वेत के भ्रथ में प्रचलित हो गया । 'असुर' तथा 'असिता' दोबों शब्दों के प्रारम्भ 
में 'अ' उपसग वस्तुतः इस श्र्थ का दयोतक नहीं था । 

कुछ नये शब्द बढ़े--भारोंपीय भब्दं, जेसे, “विपुल्र, सर्वधा नवीन शब्द गदे 
भी ग्यें--केंवल कर धातु से कई सौ शब्द बढाये गये ! 


हऋत हक औताना आवक केमि.. करा ० मा क््क अानभ.. आगकिगो. समा कमान अ्या ड3. मानक न झ्छ 





£. लेखक ने इस साफ्ग्री को टी० बरो, कीय, मंगलदेव शास्त्री भंशरक 
$ ह हे 
तिवारो के श्रध्ययन के झाधार पर संकलित को हे । 


अप न 


[५ 
द्रविड़ भाषा के अतेक दाब्द, कोलेरियन शब्द, बारबाण' जसे ईरानी, 'होरा' 
जसे प्रीक शब्दों की वृद्धि हुई ! प्रतेक देशी शब्दों की भी वृद्धि हुई । 


देदिक लोकिक संस्कृत में अर्थ 
ब्रराति बात्र ता, कृपशता झत्र 
वध कोई घातक हथियार भार डालना 
मुलीक!. कृपा, अनुग्रह शिवजी का नाम 
भ्ररि ईईवर, घामिक, हांत्र_ शत्र, 
क्षिति निवास स्थान, गृह, बस्ती, मनुष्य. पृथ्वी 


संक्ष प में 'क्रियापदो में धातुश्नों के साथ लगने वाले उपसर्गों की प्रणाली में 
दोनों भाषाओ्रों में महान अन्तर हो गया । टी बरो--संस्क्रृत 


भेंडारकर महोदय ते ७२ पदो का एक परिच्छेद लेकर दिखलाया है कि उसमे 
से आगे चलकर १६ बिल्कुन लुप्त हो गये और १२ पदो में श्र्थ परिवर्तत हो गया । 
इस प्रकार ४० प्रतिशत सामग्री बंदिक भाषा से लौकिक तक श्रात्ते-प्राते बदल गई । 


ईसा पूर्व ५०० के लगभग पाणिनि ने संस्कृत को व्याकरण के जठिल नियमों 
की शुखला में ऐसा जकड़ा कि उसका विकास रुक गया, यद्ययि उसका साहित्यिक 
स्वरूप आज भो उसी रूप में समस्त भारत के पणिडत वर्ग मे सुरक्षित है जो धर्म 
तथा संस्कृत साहित्य के क्षेत्र भे मान्य है पर उसका जने-विकास उसी समय झुक 
गया । कुछ लोग तो इसमें भी सन्देह करते हैं कि सस्क्ृत कभी बोलचाल की भाषा 
भी थी ? हो सकता है कि कुछ समय तक किसी निश्चित वर्ग मे बोलचाल की भाषा 
सस्‍्कृत झ्रवश्य रही होगी अन्यथा ताटकों का विकास तथा भाषा में उन शब्दों का 
विकास जो केवल बोलचाल में ही व्यवहृत होते हैंन होता | इस प्रकार संस्कृत 
व्याकरण, छुन्‍्द, ज्योतिष, वर्ण शिक्षा, निरुक्त, सामुद्रिक शास्त्र, भूत विद्या, तन्व- 
मन्त्र की भाषा बनी रही | महाभाष्य १६ के श्रनुसार संस्कृत बेद, उसके अंग, रहस्य 
वाकोवाक्य । दर्शन में विकसित संवाद, इतिहास, वंद्यक श्रादि शास्त्रों की भाषा 
बनी रही । यही उल्लेख आाइवलायन, गृद्य सूत्र, शतपथ ब्राह्मणादि में भी मिलता है। 


यदि संस्कृत किसी काल में भी बोलचाल की भाषा न रही होती तो पारिकति 
उसके लिए भाषा जिसके मूल में स्पष्टतया भाष्‌ धातु है (बोलचाल के भ्रर्थ भे) 


"पा पं. “नूर बरिनन+-++++-+-------०००००--------००-प-३०७-कफन++-+---------+-०+७+००-.म.ध.8..8."- ० ५4. न-+--मह. 


१. भण्डारकर ने अपने विलसन फिलोलोजीकल भाषणों में एक स्थार 
पर कहा है :--- 
5४]फछ एसनोएी ता प्रदाडयों, तेशत्॑ं४०0४८४ 58 अ्रवस्र, दर्शत, 
मुल्लीकू, “ड 77फएपफ्फय् ईए ऐंडट स्येअडकंएओ प्रभाडडओ. 


६ | 


तमाओ-पंमपानआंऊमंका हब कननना.. जे |. गुल. ची-यन्‍पन्‍ओ 


प्रयोग, भावोद्द क की भाषा में स्पष्टतया व्यंजनों के दित्व हा निपषेब, दूर से भ्राह्मन 
में प्लुतत्व का विभान, खेल के पारिभाषिक शब्द, चरवाह की बोली, द॑लिक जीवन 
से सम्बन्धित मुहावरों का उल्लेख न करते | इसके पक्ष में श्रौर भी प्रमाण दिये जा 
सकते है ॥" 

वेयाकरणों ने स्पष्ट रूप से शिष्टो की भाषा का प्रयोग किया है झौर साथ 
ही वे शब्दो के वे रूप भी संकलित किये है जो जनसमाज मे प्रयुक्त होते है पर उन्हे 
मान्य नहीं :-- 


की १ न 
जंनकक आंत आेब्म्भाकआ ना जैनयच्ण माआओं ऑयल जर्पोकेआननवा काडाोन-आ यन्मााआान न आओंच भा चना जन्म 


शुद्ध रूप झन्‍्य रूप---भ्रशिष्ट रूप 

श्शु ष्ष 

पलाश पजाष 

कृषि कि 

र्ट््द्ि दिसि 

गौ गावी, गोणी, गौता, गौपोतलिका 
आंज्ञापयतति ग्राणापर्यति 

बर्त॑ते बटति 

बर्धते बड़ढति 

मञ्चक मज्जक 


काल के प्रवाह में शिष्ट रूप कुछ शिष्टो तक ही सीमित रह गये और ग्रशिष्ट 
प्रयोग जन-प्रवाह में ऐसे प्रवाहित हुए कि फिर पाशिनि को अ्रष्ठाध्यायी का बाँध भी 
उन्हें न रोके सका और फलस्वरूप वह बधा हुग्ना रम्य सरोवर बंध कर ही रह गया 
जिसमें आज संड़ाघ उत्पन्न हो रही है और वह जनभाषा मानस का उन्सुक्त प्रवाह 
कलकल निनाद करती हुई गू गा की भाँति आगे बढ़ गया जिसके सर्वप्रथम दर्शन 
हुए भ्रद्योक के शिलालेखो में । 








२. इस सम्बन्ध में लिग्विस्टिक सोसाथ्रटों के १६५६ के बाषिक अधिवेशन 
के हबसर पर दिया गया डॉ० सेन का पश्रष्यक्षपदीय भाषण 
उल्लेखनीय है । 


२. ये उवाहरण इस बात के प्रमाण हैं कि 'ऋ! का विकास ईसा पूर्व ही 
समाप्त प्रायः: था फिर भी पण्डित बर्म के दुरग्रह से श्राज तक तागरी 
लिपि में चला भा रहा है, यहाँ तक कि भारत सरकार हारा सुधारी 
हैंई मारी लिपि तक में विद्यमान है 


श्र 
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मध्य आयभाषा काल 
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न कक बनी 


मध्य भारतीय ग्रायभाषा-काल ५०० ई० पू० से १००० ई० तक का माना 
जाता है जिसको सुविधा की' हृष्टि से तोत भागों में बॉँटा जा सकता है +--- 
ग्ररम्भिक--शिक्षालेखी प्राकृत तथा पालि । 
मध्यकालीत--महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, अझ्रद्ध मागथी, पशाची ग्रादि 
प्राक्ृतें । 
उत्तरकालीन--नाग र, उपनागर, ब्राचड ग्रादि ग्रपश्न श॒। 
ग्रशोक के शिलालेख 


अशोक के शिलालेख इस तथ्य का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जन-समाज' में 
प्रतिवार्य रूप से प्राकृत का ही बोलबाला हो झुका था । इन प्रभिनलेखों की भाषा 
समभे जाने योग्य है। मध्यभारतीय आये भाषाग्रों के 'प्राकृत' स्वरूप का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए शिलालेख प्रांचीनतम और समसामयिक भाषा के जीवित स्थ॒रूप है । 
ईसा पूर्व तीसरी गताब्दी में मौय सम्राट प्रशोक ने अपने विशाल साम्राज्य के 
विभिन्न भागों मे धर्म तथा शासन सम्बन्धी लेख चद्ानों, पस्तरखणडों, गुफाश्रों को 
भित्तियों पर उत्कीर्ण करवाये थे। इत शिनालेखो का ऐतिहासिक महत्व के साथ-साथ 
भाषा की दृष्टि से भी विशेष महत्व है क्‍योंकि जनसाधारणश के लिए जन-भाषा मे 
इनको लिखवाया गया था । 


दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी शिलालेखों की भाषा एक सी नही 
है। विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न रूपो को उत्कीर्णों कराया गया हैं जो इस बात का 
प्रमाण है कि भारत जेसे विशाल देश मे भाषा के (जनभाषा) अनेक रूप विद्यमान 
थे जिनको विद्वानों ने सुविधा की दृष्टि से तीन श्रेंशियों में विभाजित किया है। 
डॉ० उदयनारायणश तिवारो के अनुसार हम इनको निम्नलिखित तीन भागों में बॉँट 
सकेते हैं (--- 





द ] 


वप्या अयुन नज्त 
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प्रथम भ्रेणी--६ शिलालेख--२ उत्तर पश्चिसी सीभान्‍्त प्रदेश में हैं :--- 
एक पेशावर से ४० मील पृ्व--झ्ाहबाजमढ़ी 
मे और दूसरा हजारा जिले मे मानसेरा के 
समीप । 
१ गुजरात में गिरतार पव॑त के ग्रंचल मे 
१ देहरादुन मे मसूरी-चकरोता के भाग में 
१६ मील दूर कालसी में । 
२ कलिग प्रदेश में एक धौली में और दूसरा 
जोगड़ में 
द्वितौय श्रेणो--६ लघु शिलालेख---३ मेसूर राज्य मे--सिद्धपुर, रोमेश्वर, 
ब्रह्मगरि, तथा एक शाह्ाबाद मे, 
जबल१र, दो जयपुर तथा वेराट मैं, 
एक निजाम राज्य के अन्तर्गत एक गाँव 
में तथा एक मद्रास राज्य भें । 
तृतीय भ्रेणो--८ स्तम्भ लेखादि--इसके अतिरिक्त गुहालेख शोर भन्य लधु 
अभिलेख श्रा जाते है। स्तम्भ लेख 
प्रम्याला, मेरठ, कौशाम्बी, बिहार के 
चम्पारन जिले मे लौडिया थ्राम के समीप, 
दो रामपुरवा में एक नेपाल की तराई 
में, रम्मिनदेई तथा भसिग्लीव ग्राम में 
स्थापित किये गये थे । 
भाषा की दृष्टि से इत शिलालेंखो में खार भाषाओं के स्वरूप हृष्टिगत होते हैं--- 
(१) उदीच्य--उत्तरी-पर्चिमी स्वृरूप--जाहुबाजगढ़ी और मानसेरा के 
शिलालेखो में । 
(२) प्रतीक्ष्--दक्षिण[-पश्चिमती स्वरूप--गिरनार श्रादि के अ्भिलेखों में । 
(३) प्राच्यमध्य--मध्यवर्ती स्वरृूपग--कालसी (चंकरोता), तोपरा (देहली) 
वेराट आदि से । 
(४) प्राच्य--पूर्दों स्वहूप--धौली, जौगढ़, रामपुरवा, सारनाथ इत्यादि 
अभिलेखों में । | 
शाहबाजगढ़ी भोर मानसेरा के सचलालेख खरो८्ठी' लिपि में हैं जबकि 


गिरिनार कालसी, धोली, जोगड़ भ्रादि के शिलालेख क्राह्मी लिपि में लिखे गये हैं । 
उदाहरणार्थ हम एक दाक्यांश ले रहें हैं :--- 


हण. पुन हकण्७ अन्‍य व्य भी से कि अजन्था लतटआणा कक क् कक हात न्क 5५-५2.2 ३-४ ०० ॥-# झड़ 


देवानां प्रियः 


(है 
प्रियदर्शी राजा 








संस्कृत एवम्‌ श्राह 
गिरमार देवाने भ्रि पियदर्सि राजा एवं आह 
कालसी . देवाने पिये”/ पिमदर्सि लाजा' हुवे गआ्राहाईं 
धोली देवान॑ पिये. पियदसी  लाजा हेंवे आझाहा 
जौगड़ देवान पिये. पियद्सि लाजा हेवे प्राहा 
शाहबाजगढ़ी देवन प्रियो. प्रियद्रजशि* रय एवं अहत्ति 
मातसेरा. देवनं प्रिय प्रियद्रशि रज एवं. ग्रह 
संस्कृत इये धर्मलिपि देवानां प्रियेश प्रियदर्शिना राज्ञा लेखिता 
शाहबाजगढी अ्रयं॑ पअ्मलिपि देवन  प्रिश्नस॒प्रियद्रशिस॒ राजों लिखपितु 
गिरनार इये धम्मलिपि देवान प्रियेत अियेदर्सितना राजा लेखापिता 
कालसी. इये धम्मलिपि देवान पियेना पियदर्सिता लेखिता 
जागड़ इये घम्मलिपि देवाने पियेन लाजिना लिखापिता 
हिन्दी यह धर्मलेख देवताग्रों के प्रिय प्रियदर्शा राजा ने लिखवाया 





उपयुक्त पाठों में विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। निष्कर्ष रूप में कुछ 
पध्यनियों का परिवर्तेन देखा जा सकता है :--- 


डॉ० सरयूप्रसाद अग्रवाल ने प्राकृत विमर्श में निम्नलिखित टिप्पणियाँ 
दी हैं :--- 

प्रियः--ध्र० एक बचन पु० का० धौ० जो पूर्वी रूपों में श्र: > ए 
मिलता है। 

शाजा---प्र० एकबचन पु० पूर्वो रूपों में र ले का प्रयोग हुआ है । 
एवं ए >> ह यह रूप संभवतः प्रकीर्ण लेख की पश्रशुद्धि के काररण 
मिलता है। [मेरा सत है कि ह-अश्र लि का रूप भी शझ्रावि स्थिति में 
बहुधा सवरों के साथ मिलता है| । 

श्राह रुप अन्य रुप में श्राहा प्रकीर्ण लेख की ग्रशुद्धि के कारण । 
प्रियदर्शो-दरद्षि :> दर्शी ख़रोष्ठी लिपि दोष के कारण र' ब्यंजन का 
विपयेय । 

हाह > शह--दीर्घ स्वर के प्रभाव के कारण ॥ 


हर न्क्र् श-ब-स (३ झ् 








शाहबाजगढ़ी र रा शबप-स ण श्र 
गिरनार. र श्र श-प-स गण ६2 
कालसी न टू स्त “5 न्नन 
जौगड़ ल्‌ दर सर न-- +-+- 
उदाहुरणा्े एक व्यजन-गुच्च स्थ' लिय्रा जा सकता है (-- 

संस्कृत ध्थितिका 

शाहबाजगढ़ भितिक 

गिरनार त्तस्टेथ 

काली ठितिक्या 

जौगड़ ठितिक्या 


एक किया रूप भवतु के रूप देखिए (--- 


शाहबाजगढ़ी भोतु 
गिरनतार होत्‌ 
कानसी हीतु 
जौगड़ हीतु 


ह-हप की प्रधानता है जिसके फलस्वरूप भ्राज भी हिन्दी की अनैक बोलियों 
में भू धातु के हौ--वाले रूप ही अधिक चलते हैं, फिर भी ब्रज भ्रादि मे 'सयो” जैसे 
हपू भी हमको झाहबाजगढ़ी के शिलालेख की याद दिला देते हैं। ब्रजमाषा में 'र' के 
स्थान पर “ल, ऋ के स्थान प्र ६, सर्वत्र 'स' का प्रयोग, स्थान के लिए वर्तमान 
झुब्द ठिया रूप किया के ह--अधान रूप उम्तको कालसी के शिलालेख से साम्य 


है 


दिखाते हुए मध्यदेंशीय भाषा को स्वीकृत पर छाप लगा देते है । 
पालि 


पालि बोद्ध धर्म की साहित्यिक जनभाषा थी । वास्तव पे पालि में जनबोली 
भौर साहित्यिक रूप का मिश्रण है । साहितिक प्राकृतों मे पालि अपना एक विश्विष्ट 
स्थान रखती हैं । प्ालि का प्रारस्म्िक अर्थ पंक्ति? दी विशेष अर्थ में बाद में प्रचलित 
ही यया। इसका सम्नय निर्धारण विद्यानों (ने ५०० ई० पू० से १ ई० पृ० तक किया 
है. पालि भाषा का साहित्य अत्यन्त बिल्लृत है जिसमें च्रिपिटक्‌ अ्रपतती एक विशेष 
सता रखते ईं यह ज्रेडेंे अत पर्स, अन्द हैं 4, ऐ_ंछा माना जाहा है कि 'वालि 


[ १५१ 
शब्द पहले मूल ग्रत्थ के रूप में प्रयुक्त हुश्ला इसके बाद कॉलक्म से सूल पग्रभ्थ की 
भाषा का झोतन करने लगा । इस प्रकार पालि जिसका प्रर्थ प्रारम्भ में पंक्ति था 
तत्पश्चात ग्रन्थ मात्र के लिए प्रचलित हुझा पब्रन्ततः भाषा के नाम से विश्यात्त हो 
गया । ध्वनि तथा व्याकरण की हृष्टि से पालि ही' मून्न भारतीय आर्य भाषा के 
गृठन को सुरक्षित रक्खे हुये है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह प्राकृत भाषाश्रो 
में सबसे प्राचीन है। डॉ० तारापुरवाला के श्राधुनिक भारतीय भाषाश्नों मे सिहली' 
ही इसका विकसित रूप है। पालि ग्रन्थ भारत से ही सिहल गये । 

पालि को सिहल द्वीपी' लोग मांगधी' कहते हैं। पालि के ग्रन्थों मे भाषा के 
लिए मांगधी शब्द का प्रयोग हुआ है और पालि की टीका से भिन्न मूल पाठ के अर्थ 
में । डॉ० व्यामसुन्दर दास मग्रध प्रदेश की भाषा को पालि मानते थे । डॉ० बाबुराम 
सकसेना ' के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि प्राकृतो' के तुलनात्मक अध्ययन से 
यह पश्चिमी प्रदेश (मध्यदेश) की भाषा सिद्ध होती है श्लौर ऐसा समभा जाता है 
कि बुद्ध भगवान्‌ किसी प्राच्य भाषा में उपदेश दिया होगा तथापि उनके निर्वाण के 
सो दो सो साल दाद समस्त ग्रन्थों का अनुवाद ऐसी मध्यदेशीय साथा में हुआ जो 
संस्कृत के समकक्ष स्टेडर्ड हो छुकी थी । गठन में पालि बुद्धकालोन नही ठहरती, काफी 
अर्वाचीन (ई० पू० तीसरी शताब्दी) जान पड़ती है डॉ० उदयनारायण तिवारी, 
डॉ० धीरेन्द्र वर्मा आदि सभी विद्यानों ने एकमत से पालि को मध्यदेशीय भाषा माना 
है । डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी पालि की भध्यदेशीय भाषा भ्रमाशित करते हुए 
लिखते है, प्राचीन भारत में बुद्धगमचत के कम-से-कम तोत अनुवाद हुए थे, एक पालि 
में, दूसरा वोद्ध सस्द्षत से और तीसरा उद्दीब्य या उत्तर-पश्चिम भारत में प्रचलित 
प्राकृत में । जिस प्राकृत को हम गाधारी प्राकृत कह सकते है। इन तीनो के 
अतिरिक्त प्राच्य भाषा मे लिखा हुआ मूल बुद्धवचन या बौद्धशास्त्र तो था ही! 
उदीच्य को बोली में लिखी गई बुद्धवचन को पुस्तकें ल केवल आ्राजकल के पंजाब, 
करमीर श्रौर सीमान्त प्रदेश में चालू थी पर उत प्रान्तो से सब मब्य एशिया में भी 
फल गई थी, जहाँ उदीच्य के लोग भारतवर्ष से आर्य संस्कृति तथा भाषा लेकर 
कुस्तन (खेतान) भादि नगर बनाकर बस गये थे । मध्य एशिया के खंडहरों मे से इस 
उदीच्य प्रांत में लिखे हुये बोद्धज्षास्त्र ग्रन्थों के श्रंग मिले है । उनसे इस लुप्त साहित्य 
की सूचना मिलो है। संस्कृत में अनुवाद किये बौद्धशास्त्रों का बहुत अंश नेपाल के 
बोद्धों ने बड़े ही यत्त से सुरक्षित किया है ।'*'पालि भाषा में जो अनुवाद हुआ था 


१०. डॉ० बाहुराम सक्‍लेता--सामान्‍्य भाषा विज्ञान, १६५६, पृष्ठ ३११ ॥ 


२. डॉ० सुनोति कुमार चहढर्जी--शोरसेनी भाषा की आचीच परम्परा, 
पोद्दार श्रमिनन्दन ग्रन्ध पृष्ठ ७८ 
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जा बॉ व्थ ले, क् न 2 जआ | बला ॥। जु>. जॉकम-क ि क्र 


बह सिहल के बौद्ध भिक्ष भ्रो द्वारा भ्रव तक सुरक्षित होकर चला श्राया है [****** 
जहाँ तक हमें पता चला हैं हमारा विचार यह है कि यहू अनुवाद मध्यदेश की प्राकृत 
बोलने वाले बोद्ध भिक्ष भरों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। महाराज शभ्रश्नोक के पुत्र 
महेन्द्र और पुत्री संघभित्रा का जन्म मालव देश के एक प्रधान नगर विदिशा में हुप्ना 
था। “''“बवहाँ की बोली मध्यदेश की ही प्राकृत थी, इनकी भ्रपतती भाषा बनी | 
भ्रपने पिता भ्रशोक को घरेलू बोली उनसे दूर रहने के कारण इनको बोली नहीं हो 
सकी । बुद्धवचन इन्होने इसी मध्यदेशी की भाषा में ही लिये और जब बाद में अशोक 
ने धर्म प्रचार के लिये अपनी पुत्री और पुत्र की लंका द्वीप भेजा तब ये जो बुद्धशास्त्र 
बहाँ पते साथ लाये बह मध्यदेशीय प्राकृत ही में लिखा हुआ था । पिछले समय उत्तका 
नाम बता पालि । पर सिंहल के भिक्षप्नों का उत्तर भारत की भाषा विषयक हालत 
से कुछ भी परिचय नही था । वे जानते थे कि बुद्धेवेव मगध के और प्रान्तीय भागधी 
प्राकृत में उपदेश दिया करते थे श्रौर मयघ से मौर्य सम्राट के द्वारा प्रेषित होकर 
मगन ही से शास्त्र लेकर जब राजघराने के प्रचारक ग्राये तो उनके लाये हुये शास्त्र 
की भाषा मागधी के सिवा ओर हो ही क्‍या सकती थी ? यो तो गलत्तो से घिहल के 
पालिशास्त्र की भाषा का मागभधी नाम हुमा, पर प्राकृत भाषा तत्व की एक 
साधारण बात यह है कि पालि का मेलजोल उस भागधी प्राकृत से बिल्कुल नहीं है 
जिम्म मागधी भ्राह्ृत के व्याकरण तथा कुछ निर्दर्शन मिला है। इसका साहश पुरानी 
शोरसती 'प्राकृत ही से है । अतः हम कह सकते है कि बौद्ध साहित्य की एक प्रौढ़ 
भाषा पालि मध्यदेश को प्राकृत शौरसेनी के प्राज्ोन रूप पर ही प्राधारित है । 

पालि को अपनी कुछ निजी विशेषताएं हैं जिनके भ्राधार पर यह सिद्ध हो 
चुका है कि इसका विकास उत्तरकालीन संस्कृत को श्रपेक्षा वेदिककालीन संस्कृत 
प्रोर तत्कालीन बोलियो से मानता भ्रधिक समोचीन होगा । 

, . (१) सध्य भारतीय आर्य श्ाषा की प्रारम्भिक काल की सभी प्रवृत्तियाँ पालि 
में पुरतया युरक्षित हैं। स्वरों की संख्या १० है, ऋ, ऋ और लू को तो पूर्णतया 
निष्का सित्त कर दिया गया था। 'ऋ' का विकास 'अ', 'इ! तथा “उ' तीनो स्वरों मे 
हुआ है :--- 

ते कृषि--कामसस 
दृष्ट--दिदठ 
78. कक 4 8 ० भूश--भुस 
९) है बोर औ' कण: 'ए' और भो' में परिवातित हो गये हस्व ए तथा 
झो का विकास भी हुआ 
चेत्ययिरि--चेतियगिरि 
ओषध--ओषध 


नी 
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(३) व्यंजनों की संख्या में भी 'श' और व का लोप हो गया श्रोर केवल 
उष्स ध्वनि 'स' दोष रह गई | विसर्गों का लोप हो गया। संस्कृत की ४८ घ्वनियों 
में से ८ ध्वनियाँ समाप्त हो गई । 


(४) संयुक्त व्यंजनों का प्रभाव समाप्त होकर दित्य की प्रवृत्ति बढ़ी :--- 


अिनन-न नाना दिन 33 पर व्यसन बनक-नन.अमम>«"-...3. आजम. अन्‍नयमण. नया न क्र 


नृत्य--नंच्च 
(५) सरलीकरण की प्रव॒ुत्ति ;--त्यांग--चाग 
भाय[--भरिया 


(६) वेदिक व्यंजन ल' और 'लह' चलते रहे । 

(७) संगीतात्मक स्व॒राधात के स्थान पर बलात्मक स्वराघात भिलता है । 

(८) द्विवचन का लोप पालि की प्रमुख विशेषता है साथ ही पदों में अनेक 

हपता के स्थान प्र एकरूपता । 

मध्यकालोीन प्राकृत्त 

मध्यकालीन प्राकृत के अन्तर्गत अनेक प्रकार की प्राइते द्वितीय भ्राकृत की 
संज्ञा ही प्राकृत से दी जाती है। संस्कृत श्रादि भाषाएं प्राकृत रूप के आधार पर 
विकसित हुई औौर मूल भाषा प्राकृत थी । भाषा विकास की दृष्टि से संकुचित श्रथ' 
में ह्वितीय प्राकृत ही से प्राकृत का बोध होता है। और भी झ्धिक संकुचित श्र्थ में 
मध्यकालीन प्राकृतों--महाराष्ट्रीय, शौरसेनी आरादि की गणना ही साहित्यिक प्राकृतो 
में होती है । 
प्राकृत भाषाश्नों का वर्गीकरण 

पाकृत कितने प्रकार की थीं, यह विवादास्पद प्रश्न है। प्रारम्भिक प्राकृत के 

प्रन्तगत पालि और शिलालेखी प्राकृत को स्वीकार किया गया है। प्राकृतों को 

घामिक तथा साहित्यिक दो भागो में विभक्त किया गया है। धामिक प्राकृतो के 
श्रन्तगंत बौद्ध ग्रन्थों की 'पालि' प्राचीन जन पृत्रो की भ्रधभागंधी (आर्थ) की गणना 
की गई है। 

माकंणडेय ने प्राकृत भाषाशों को चार प्रकार से माना है--- 

१, भाषा २८. विभाषा ३, अपक्षत. ४ पंशाच 
| (२७) (३) (११) 

११. महाराष्ट्री, १२. शौरसेनी, १३. प्राच्या, १४. ग्रवन्ती और १५. भागधी 

प्राचीनतम-- 

वररुचि ४ प्रकार महाराष्ट्रीय, शौरसनो''''““मागघी, पेशाची ! 

हेमचन्द्र ६ प्रकार महाराष्ट्रीय, जौरसेनी'““मागधी, पैशाचिक, चूलिका, आर्ष 

दणडी ने काव्यादर्ण १/३४ महाराष्ट्री को श्र ष्ठ बताया है 


महाराष्ट्रअया भाषाम्‌ प्रकृप्टम प्राकृत बिंदु: | 

ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्री वह भाषा है जो दूगमरों प्राकृत भाषाओं 
का ग्राधार है। प्राकृत के व्याकरण में वरशचि का व्याकरण सबसे प्राचीन है । उसने 
तो पअ्रध्याय और ४९४ सूत्र में महाराष्ट्रवादी का व्याकरश दिया तथा उसने जो 

अन्य तीन प्राकृत भाषाओं के व्याकरण दिये हैं प्नके नियम एक एक अध्याय मे 

१४, १७ और ३८ क्रमश; नियम देकर समाप्त किया। श्रन्त में उसते यहू लिखा 

है कि जिन-जिन प्राकृतों के विषय में जो बात विशेष रझूप सेन कही गई वह 
महाराष्ट्री के समान ही मानी जानी चाहिए । 
शेषम्‌ महाराष्ट्रीवतु । | 

व्ररचि ने अपभ्र श प्राक्ृत प्रकाश मे अपभदा का उल्लेख नहीं किया 
गया । इसी झाधार पर लेसेन महोदय अ्रपञ्न शा वरझखि से पुव मानते है। यह कोई 
श्राधार नही । 

काव्यालंकार सें--- 

प्राकृतम्‌ संस्कृतम्‌ चतद अपभ्र श इति त्रिधा । 

सम्कृत, प्राकुंत भर अपश्र श तोन वर्तमान हूप माने हैं। 

'महाराष्ट्री शब्द भ्रमात्मक है। आधुनिक मराठी भाषा का महाराष्ट्रो से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। कई परशिइतो ने व्यर्थ ही दोतों को एक ही धिद्ध करने का 
प्रयत्न किया है । मह मराठी तो उस समय की स्टडड़ प्राकृत थी, जिसकी उसने 
प्रारम्भ में चचा की, पर कोई नाम नहीं दिया। प्रन्त में महाराष्ट्रीवत से उसको 
महाराप्ट्री समझा गया | मागधी मंगध शौर बंगाल को भाषाप्रों के प्राचीन रूप को 
सुरक्षित रखे है । पश्चा्री के सम्बन्ध से भी विवाद चल रहे हैं। शौरतेनी और 
महाराष्ट्री म काफी समानता है। इसी झ्राघार पर हॉर्नले ने यहाँ तक कह दिया कि 
ये दोनों भिन्न प्राकृत नहीं, एक ही भाषा की दो दोलियाँ है । 
प्राद्चीन प्रकृत भाषाशञ्रों को विशेषताएं 

स्व॒र-स्वरों में 'ऋ' त्र लू लु का सवंधा लोप हो गया है। 'ऋ! का कभी 
“रि रूप अवशिष्ट भिलता है ज॑से रिसि [सं० ऋषि) रिच्छ [संण०् ऋश्ष), रिया 
(सं० ऋण) सरिस का सहृश आदि में। लेकिन बहु्ा इसके स्थान पर “अर अथवा 
| हो गया हैं। 


१.. हजारी प्रसाद हिवेदी, हिन्दी साहित्थ की भूमिका, संत १६४८. 
पृष्ठ १७ | 

२- डॉ ' हरदेव बाहरी, प्राकृत और उसका साहित्य प्रथम सं० 
प्रष्ठ ऐैड-१ ५ 
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अ्॒र' परश्विमी प्रांत में और पश्चिमोत्तरों प्राकृत में । उदाहरण मे---शएच्च 
(सं० सुत्य, हि० नाच) तरस्त ((हि० ततनुका) और तिशा (हि तिनका) दोनों सं० दूर 
से, माइ (सं० माठ), कीइस (सं० कीहश), घिणा (म० घुणा), गिद्ध [सं० गृन्न) | 

किन्ही अवस्थाओं में “ऋ' का (उ) भी हुझ्ना है-- 

जैसे--बुत्तन्त (सं० वृतान्त) बुड (सं० वृद्ध) पाउस (स9० प्रावृण) उठ 
(सं० ऋतु मे) । 

प्रायः हस्व स्वर सुरक्षित रहे है-- 

जसे--अंग (सं० अंग), भविस् [सं० श्रक्षि), अग्नि सं० अग्नि), इबखु [सं० 
इक्ष ), उश्मार (सं० छदगार), उच्छाह (सं० उत्साह), उम्मुक्क (सं० उन्सुक्त) में । 

स्वराधघात के अभाव में दी्ष स्वर हस्व हो गये है--- 

उदाहरश--सीयं॑ सं० सीताम), अ्वमस्ग (सं० अवमार्ग), जिम्॑ती 
(सं० जोवन्ती)। 

लेकिन जहाँ स्वराघात सुरक्षित रहा है वहाँ दीर्धघ स्वर भी बना रहा है-: 

जगे--डाइगी (सं० डाकिनी) दूर (सं> दूरी) पीढिया (स० पीठिका) सृश्यय 
(सं० भूषक) में । 

पं की जगह 'ए अथवा अ हे और 'औ' की जगह श्रथवा भर ड हो 
गया है-- 

जेसे--शोल [सं० शोल), दइव (सं० देव), जौब्बन (सं० यौवत) गउठज 
(सें० गौढड) श्रादि से । 

कुछ शब्दी में स्व॒रों का विलक्षण परिवर्तेन हो भ्रया है-- 

जैसे--सेज्जा (सं० बेया), गेज्फ [स० ग्राह), तोड (सं० तुशड), णैंठर 
(सं० सूपुर), गेन्दुआ (सं० कन्दुक) झादि । 

परन्तु ऐसे झब्दी की सझ्या बहुत कम हैं ! 

प्राकृत से विस्नर्ण का प्रयोग नहीं होता। प्रायः इसको जगह ओ हो शा 
जाता है-- 

जसे--वच्छी (सं० वृक्ष ) जिशो (सं० जिन:) में । 

उदाहरणार्थ हम एक बहुप्रचलित शब्द ले सकते है । लूर्डरज ने इसके विभिन्न 
झूपो को इस प्रकार दिया है :--- 

दक्षिण भे--डुहतय 
धद्ध मागषी घूया 


क्र 
दिल. 7-१ समा.» समा कक. लानत हि] बन. न्‍न्‍- जयब>.. शिरन्न मा कफैअ७ जन. कमा. भजन. बयान... थम. हरमान. काका जब भायासती 
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उत्तरकालीन महाराष्ट्री--धुझा 
उत्तरी अभिलेखों में---नधता 
पालि--भीता 
शौरसेनी मे--दुह्िता--धीदा 
वेदिक--धिता (ब्रज भाषा में 'घिश्मा 
निया प्राकृत 
चीनी तुकिस्सान में स्टेन महोदय ते ई० पृ० तीसरी शताब्दी के कई दझरोष्डी 
लेखों का झनु स्थान किया था। निया प्रदेश से सभी शिलालेख उपलब्ध हुये श्रतएव 
इनका नाम “निया प्राकृत' रखा गया। निया प्राकृत का मूल स्थान भारत का 
पश्चिमोलर प्रदेश-पेशावर के प्रास-पास भाना गया है । इन लेखों में राजा की झोर 
से जिलाधीशों को आदेश, क्रय-विक्रय सम्बन्धी पत्र, लिजी पत्र तथा अनेक प्रकार 
की सूच्रियाँ उपलब्ध हैं। इस प्राकृत पर ईरानी, तौखारी और मंगोली भाषाओं का 
पर्याप्त प्रभाव मिलता है । 
प्रसुख विशेषताएँ-- (१) खरौष्ठी लिपि होने के कारण इसमें दीप स्वरों के 
स्थान पर हुस्व स्वर एवं व्यंजनों के संयुक्त रूपों मे 
से केवल एक व्यंजन का प्रयोग ! 

(२) क' का प्रायः रि है-+क्रित । कृत, कहीं-कही 
झ्न्य प्राकृतों की तरह अर, इ, 'उ का प्रयोग 
भी हुआझा है | 

(२) ए' प्रायः 'इह 
तैन - तिन । 

(४) तीनो शा, ष, स' ऊष्म व्यंजन सुरक्षित रहे पर 
भंधिकाझ प्रयोग 'स व्यंजन का हो भिलत्ता है । 

(५) पदान्त 'श्र' के स्थान पर शो, जेसे परिड्तः ८८ 
पत्तितु, पर्मितो । 

भ्रन्य प्रतकृत तथा शौरसेनी का महत्व 

रुपकों प्ले प्रयुक्त होने के कारण तथा महाकाव्यों मे लिये जाने के कारण 
प्राकंत भाषाओं में महाराष्ट्री का स्थान सबसे ऊचा था । साप्तान्य रूप से शौरसेती 
प्राकृत का प्रयोग गद्य के लिए होता था और महाराष्ट्री का पद्य में। परवर्ती काल 
में जेन महाराष्ट्री श्राकृत का ही प्रयोग गद्च-पद्य दोनों के लिए करने लगे फिर भी 
जनों झरा गदय में प्रयुक्त महाराष्ट्री में शौरसेनी के रूपों की विद्यमानता से इस बात 
का संकेत मिलता हैं कि गद्य में महाराष्ट्री का प्रवेश निश्चित रूप से बादे का है । 


हो ग्रया है क्षत्र रू छिंत, 
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क्त- मयामाााक जा बन ब्प्क ताज का 
की वतन» टी-ान का... शाभर>क.. ही-.. हामामलक 
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महाराष्ट्री को अ्रपेक्षा शौरसती संस्कृत के साथ समोप॑ का सम्बन्ध रखती है । 
संभवत: इसका कारण ही रहा है कि झौरसनी का सदभव ओर विकास संस्कृत से 
प्रभावित क्षेत्र में हुआ । रूपकों मे उच्चकोटि के पात्र शौरसेनी तथा निम्नकोटि के 
पात्र मागधी का प्रयोग करते हैं | 


डॉ० चटर्जो का भी मत है कि ईसा के श्रासपास की शर्दियों में जितनी प्राकृत 
या आय लोकभापाएँ उत्तर भारत में चालू थो, उनमें दौरसैनी प्राकृत यानो मध्यदेश 
के अन्तगंत शूरसेन या ब्रजमंडल की प्राकृत सब प्राकृतो में उन्नत, शिष्ट या भरद्र 
मानी जाती थी । जहाँ नाटकों के पात्रों को अपने अमिजात्य के कारण संस्कृत में 
ही बोलना चाहिए था वहाँ त्तारी या शिशु होने के कारण जिनमे संस्कृत बोली नहीं 
जाती थी, वे सहज रूप में शौरसती प्रांत ही बोलते थे । 


कीथ ने अपने सस्कृंत साहित्य के इतिहास भें लिखा है कि नाख्यशास्त्र में 
तृतीय ई० में नाट्य से सम्बन्ध रखने वाली अ्रनेक विभाषाओ्ों को गिनाया गया है 
उनमें दाक्षिरात्या प्रास्या, आवन्ती और ढाककी, भाटावकी केवल शौरसेनी के भेद हैं 
जबकि चाराडाली, और शाकारी मागधी के उपभेद है। रूपकों में पशाचों का कोई 
स्थान नहीं । चिरकाल तक महाराष्ट्री रूपको से निष्कासित ही रही । इससे प्रतीत 
होता है कि अ्रपेक्षाकृत अधिक पीछे के काल में ही महाराष्ट्री को प्रसिद्धि प्राप्त हुईं 
थी । जूर्डईज ने ताटक मे प्रयुक्त होने बाली प्रकृतों के तीन रूप दिये हैं । 


प्राकृत पात्र 
१, प्राचीन मागधी दुष्ट 
२, प्राचीन शौरसनी गणिका और विदृषक 


३. प्राचीन श्रद्ध मागधी गोमस-तापस 


नाय्यशास्त्र में नाटकों के पात्रों को यह प्राज्मा दी गई है कि नाटकों की 
भाषा शौरसेनी के साथ-साथ अपनी इच्छा के अनुसार वे झनन्‍य कोई भी प्रान्तीय 
भाषा काम में लाय--- 


शौरसेनम्‌ समाश्रित्य भाषा कार्था तु नाठके । 


ध्राकृत तथा संस्कृत (वेदिक तथा लोकिक) 
प्राकृतों के संस्कृत के सम्बन्ध में प्राकृत-व्याकरण के महापण्डित पिशेल | का 
मत द्रष्टव्य है +-+- 


१... पिशैल--पकुत भाषाओं का व्याकरण, हिन्दी श्रनुवाद, पृष्ठ घ--६ । 


श्द | 


हक अकाता.. कगाएत काना जे आम 533 मम: अंग आंगााांकंबंगं जद 2 पा डे पल आल . आक के ऋण क-]-० ब्रकण ॥क. 


सब प्राकृत भाषाओं का बंदिक व्याकरण और दण्दों का नाना स्थलों में मांम्य 
हैं भर ये बाते संस्कृत में नहीं पाई जातीं। ऐसे स्थल विम्नलिखित हँ---मंधि के 
नियम बिलकुल भिन्न हैं। स्रों के बीच ड झीर ढ़ का 'ल शरीर लड़ हो जाता है-- 
ता का वैदिक रूप--त्वत होता है, स्वर भक्ति, स्त्रीलिंग का पप्ठों एकबचन का 
रूप---आए होता है, जो वेदिक--आर्थ से निकला है। तृतोया बहुबचन का रूप -- 
एहि बेदिक--एशि: से निकला है! झाज्ञावाबक होहि--वेदिक बोधि है । ता, जा, 
एत्य--वर्दिक तांतु, यात्‌ इत्थ, कर्मणशि ते, मे वेदिक हैं, प्रम्हे--वंदिक अस्मे के, 
पाकृत पासो | आंख--बे दिक वज्च के, अर्थ मागधी वर्गूहि--वे दिक बस्नु भिः, सर्द्धि-- 
वदिक सन्नीम्‌ के, भ्रपञ्न श॒ दिवे दिवे--वंदिक दिवे दिवे हैं जेन शौरसेनी झौर अपश्र श 
'क्रिध' अ्रधमागधी और श्रपश्रद् किह--वेंदिक कथा है'। आदि अनेक कारण हैं 
जिनसे केवल एक बात यह सिद्ध होती है कि प्राकृत का मूल संस्कृत को बताना संभव 
नहीं है श्र भ्रमपर्ण है ! 


प्राकृत पालि शोर झ्राधुनिक भाषाएं 


जितना' अ्रधिक सम्बन्ध प्राकृत भाषाश्रो का बेदिक संस्कृत से है उतना ही' 
भ्राधुनिक भाषाओं से है। एक प्रवार से संस्क्ृत और झ्ाधुनिक भाषाओं के मध्य 
प्रकृत भाषाएं एक कडी के हप में हैं। शिलालेखों और स्तम्भों आदि की भाषा 
वस्‍्तुत: लेण' बोली है| लेण' का प्रथ है गुफा । से० यष्टि--प्राकृत लट॒दी--- 
ग्राधुनिक लाट श्राज भी चलता है | पतंजलि तक ने भपने महाभाष्य में कुछ छाब्दो 
के कई अशुद्ध रूप दिये हैं, जिसका उल्लेख हम पीछे भी कर जुके हैं । पतंजलि ने 
इनको ही अ्पश्र श॒ कहा है--जेसे 


गौं--गावी, गौणी, गोता, गोपोतालिका । प्राकृतो में गावी रूप भी चलता 
हैं। जन महाराष्ट्री में गौशी रूप चलता है । 


पालि के अनेक शब्द झ्राज भी हिन्दी मे उसी रूप मे चल रहे हैं :--- 


संस्कृत रूप पालि रूप ग्राधुनिक प्रचलित रूप 
स्थितोर्ईस व्तोसी ठंडो, ठाड़ी है । (अ्रज०) 
भवतु होल ह्दी 

>ल, ८ घद् घ्द् 

|; भुदगा: ' मुग्गा मृम ।२। 
लड्नि घत्वा लंधित्या ' लांचना ह 
स्वापयित्वा नहापेत्वा ._ नहांना, नहान, नहाकर . 

2 कक चु्हें.' ... तुम 

पुरंड केस -:.. प्ल्ल॑केन पलग 
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महा राष्ट्री 

प्राकृत भाषाप्रों में महाराष्ट्री प्राकृत सर्वोत्तम है। वेयाकरणों ने इंसको 
द्यादर्श प्राकृत स्वीकार किया है। महाराष्ट्रो' को भ्राधुनिक “महाराष्ट्र तथा मराठी 
तक सीमित न करना चाहिए इसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है। महाराष्ट्री 
वस्तुत: तत्कालीन देश को महाराष्ट्र भाषा थी | महाराष्ट्री प्राकंत में संस्कृत शब्दों के 
व्यंजन इतने अधिक निकाल दिये गये है कि प्राकृत का एक हंब्द संस्क्ृत के अनेक 
शब्दों का भ्रर्थ ध्यंजित करता है :--- 


प्राकृत संस्कृत 
कट ल्‍* कँति, कृपि, कवि, कृति 
काग्र पनकाक, काम, काय 


प्राकृतों को इस प्रवृत्ति के कारण ही बीम्स ने प्राकृतों को पु सत्वहीन भाषा 
कहा है । गीतों के प्रयोग में आगे वाली भाषा श्र्‌तिमधुर" होनी चाहिए अतएव 


१, इस सम्बन्ध में पिशेल के 'प्राकृत भाषाझ्रों के व्याकरण के प्रनवादक 
डॉ० हेमचन्द्र जोदी ने पृष्ठ ७ पर एक ट्प्पिणी दो है' जो प्राकृत, 
महाराष्ट्री नाम से है वह सारे महाराष्दु में गाथाओं के काम में लाई 
जाती थी । भले ही लेखक कर्मीर का हो या दक्षिण का, गाथाओं 
में काम में यह प्राकृत लाता था। इसलिए भहाराष्ट्री को महाराष्ट्र 
तक सोमित रखना या समझना कि सहाराष्ट्र की जनता या साहित्यिकों 
की बोली रही होगी भ्रामक है । महाराष्ट्र का पुराना नाम महरवाडा' 
था जिसका रूप आज भी मराठा है। इसको स्थानोय बोली भिन्‍न थी 
जो कई स्थानीय प्रयोग के मराठी छाब्दों से श्राज भी प्रमारिणत होती 
है । मराठी में जो आँख को डोला, कमरे को खोली, निचले भाग 
को खाली कहते हैं वे शब्द भराठी देझी प्राकृत के हैं, जिसे पहाँ पिशेल 
ने देशों अपक्र शा कहा है ।' 

२. इस सम्बन्ध में हृष्टव्य है--- 

ललिए महुरक्खरए जुबई-परा-वललहे सर्नसिगारे । 
संते पाइव-कब्बे को सक्‍कह सक्‍कय पढिउ २॥ 
जयवललभः बज्जालणा 
जब ललित, मधुर, युवतियों का प्रिय तथा '्यूगार-रसपुर्ण प्राकृत 
काव्य उपलब्ध है तो संस्कृत कोन पढ़ । 
परुसों सक्‍कगञ्न-बन्धो पाउग्र-बन्धोधि होइ सुउभारो 
पुरिस-महिलाणं जेत्तिअमिहंतर तेत्तिश्रपिसारां ॥ 
राजशेखर---कपु रमंजरी 
संस्कृत भाषा ककंश और प्राकृंत भाषा सुकुमार होती है।॥ पुरुष और 
स्त्री में जो प्रस्तर है उतसा ही इन दो सावाह्षों में हैं । 





कब्ज «आ.. 8 


मु फेल फार्म हे 


ष््हि फ़ोन 


पक 
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व्यंजनों को हटाकर लालित्य लाया गया। नाटक के पात प्रायः शौरसेनी में बोलते 
हैं पर गाते समय महाराष्ट्री का प्रयोग करते है। गाथा प्राइृद में गाहा', गीतकार--- 
गीदश्ममू, गीतका--गी जिञ्ना बन “गये । 

राष्ट्री प्राकृत का ज्ञान करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्श पुस्तक 
हाल की सत्तसई' है। सत्तसई को देखने से पता चलता है कि महाराप्दी प्राकृत भे 
बहुत ही अधिक समृद्ध साहित्य रचा गया होगा 


प्राकृत मे समृद्ध साहित्य की परम्परा में स्वेताम्बरी जेन जयवल्लभ का 
'वज्जालग' है। महाराष्ट्री प्राकृत मे दो महाकाव्य भी प्रकाशित हुए :--- 
(१) राबणवह--दहुमुह॒वही ! 
(२) गड्डवहो । 
महाराष्ट्री प्राकृत की प्रमुख विशेष्ञाएं 
(१) स्वस्मध्यग अ्ल्पन्नाण स्पशे व्यंजनों का लोप। स्वरभध्यग क, तू, एप, 
ग्‌, दूं, ब्‌ प्राय: लुप्त हो गये--- 
प्राकृत--पा उम्र 
(२) भहाप्राश स्पर्श खू, थ्‌, घू, भू, श््‌ के स्थान पर केवल प्राण ध्वनि 
'ह' शेष रह गई-- 
कंथय ति---कहेइ 
(३) ऊष्ण ज्जन ध्वनि के स्थान पर हि 
पाषण--पाहा ण (यही झ्राजकल पहाड़ रूप में है) 
(४) झपादाब एकवचन में हि प्रत्यय लगता है, 
दुराव--दू राहि 
(५) पूर्वकालिक किया 'ऊणा प्रत्यय के योग से, जेसे, 
सं० पृष्ट्वा--पुचिछऊण 
झौरसेनी प्राकृत 
यह शूरसेन प्रदेश मथुरा के आसपास ही नहीं समस्त मध्यदेश की भाषा थो 


गगा-बपुना की घाटी इसका प्रमुख विस्तार क्षत्र था। शौरसेती प्राकृंत में कोई 
स्वतन्ध ग्रन्थ लिखा गया इसका उल्लेख तो नहीं मिलता पर संस्कृत नाटकों में 


- ब्रयुक्त गद्य. भाषा शीरसेनी ही है । सामान्यतः नाटको मे प्राकृत बोलने वाले पात्--- 


को ३, 


स्त्री, विदूषक आद़िं छौस्सेनी ही बोलते हैं ।'दिगम्बर सम्प्रदाय के 'ग्रन्थों मे शौरसेनी 


शव बन 


[ 


की ही विशेषता भरी हुई है। संस्कृत समीप रहने के कारण संस्कृत का निरन्तर 
प्रभाव पड़ता रहा ।* 


शोरसेनी प्राकृत को विशेषताएं 
(१) स्वरमध्यग तू, थ ऋमश; द, ध्‌ हो जाते है--- 
्रगत: >>्रावदो 
कंथयत्‌>कथदुः 
कृत" >कदर्यकृद 
गच्छति >गच्छुदि 
यथा >जधा 
(२) क्ष' का क्ख हो जाता है-- 
कुक्षि'>कुक्स्ि [ वर्तमान रूप कोख ] 
दक्ष >इक्खु [ वर्तमान रूप ईख ] 
(३) संयुक्त व्यंजनों में दोनो को समाप्त कर नवीन बर्णो का आगम दित्व के 
साथ हो जाता है--- 
ग्रय>>भाज्ज [ बतमान छृप--छ्ाज ] 
(४) विधि प्रकार के रूप संस्कृत के समान है-- 
वर्तते >वट्ठे 
(५) 'य॑ के स्थान पर स्वर अर का श्रा जात[+-- 
गम्यति >गमी भ्रदि 
पुच्छूप्र ति >पुच्छी भ्रदि 
(६) त' के स्थान पर कहीं-कहीं 'ड' । व्यापुते ड), पु्नषि व्वेचितु । 
व्याइत >बावुडो 
पुत्र:->पुड्डो (बर्तमान ब्रज में पडूडा--भेंस का बच्चा] 
(७) कऋ का ई स्व॒र में विकास-- 
गृष्न >गिद्ध 
(८) खा, ज्ञं तथा नया के स्थान पर ञ्' हो जाता है। 
विज्ञ >विश्शरों 
कृन्यका >>कंञ्जका 


कि 


९ 


१. बररुचि मे शौरसेनी का श्राधार संत्कृत माना है--प्रकृतिः संस्कृतस्‌ । 
इंसफे यह अपक्छ फिक्ध-होता' है;कि घन्य आहृपों को प्रपेक्षा प्लोरसेनी 
सत्कृत से प्रश्चिक निझट घोर सम्बन्धित रही + 


रै२ ] 


यज्ञ जश्जों 
बृहएय बम्हुअ्ज 
नोट--अश्न' के स्थान पर शुण' का प्रयोग भी मिलता है । 
(६) स्त्री' का 'इत्थी', इब, का विश्व, झास्चर्य का 'अच्छरिश्र' हो जाता है। 
(१०) व्यंजनों के लोप के बाद स्वरोी मात्र का रह जावा-- 
हृदय >हिम्रप्न (वत्तमान रूप हिँ्रा) 


संक्ष प मे यह कहा जा सकता हैं कि प्राकृतों में मथुरा में मुख्य केन्द्र वाली 
शौरसेनी प्राकृत सबसे अधिक सौष्ठव एवं लालित्यपूर्ण प्राकृत या पशचमव्ययुगीन 
आर्य मापा सिद्ध हुई | डा० चटर्जी के मत से शोरसेनी श्राधुनिक मंधुरा की भाषा, 
हिन्दुस्‍्तानों की बहुन॑ तथा विगतकाल की प्रतिस्पधिती न्नज भाषा का ही एक प्राचीन 
हप थी । विशेषतः मध्यदेश-उदीच्य तथा पश्चिम की बोलियों को ही सहत्वपूर्णा स्थान 
मिला है | डॉ० घोष के मतानुसार, महाराष्ट्री अपनी प्राद्यावस्था में शौरसेनी का ही 
एक पहच रूप थी जो दक्षिण में ले जाया गया और वहाँ. उसमे स्थानीय प्राकृत के 
शब्द और झप श्रा जाने पर उसका वहाँ के साहित्य में उपयोग किया गया। दककत या 
महाराष्ट्र में इस भाषा को, काव्य के एक श्र ष्ठ माध्यम के रूप में उत्तरी भारत में 
पुनः लाया गया । इस दृष्ठि से तो महाराष्ट्री प्राकृत, एक प्रकार से शौरसेनी प्राकृंत 
तथा शौरपसेनी भ्रपभ्रश के बीच की एक भ्रवस्था का ही नाम है । 

मध्यदेशीय भाषा का प्रभ्नुतव भ्रविच्छिक्ष रूप से ईसा की प्रथम सहस्राब्दी के 
पारे काल में, और उससे पहले से भी, कायम रहा, भ्र्यात्‌ पालि के रूप में । ईसा 
(र्व की शर्तियों में क्षीरसेनी प्राकृत के छप में, ( ईसा को आरम्भिक शत्तियों में, ) 
प्राकंत या संकुचित श्र्थ में तथाकथित "महाराष्ट्री प्राकृत' के रूप से लगभग ४०० ई० 
छे० के भ्ातपास | तथा शौरसेनी अ्रपश्न॑श के रूप में (४५० ई०सं० से १००० ई०) 
तक के काल में । भध्यदेश वास्तव में भारत का हृदय एवं जीवन-संचालन का केन्द्र 
स्थान था | यहाँ के निवासियों के हाथ मे, एक तरह से, अखिल भारतीय ब्राह्मणीय 
संस्कृति का प्रोथमिक सूत्रपात था, तथा हिन्दू-जगत के पविन्नतम देश के रूप मे 
मसध्यदेश की जहता सर्वत्र सर्बमास्य थी ००० “यो मध्ये मध्यदेशं विवस्ति, 
स॒ कवि: सर्वभाषा निषरझा:। जो मध्यदेश के सध्य मे निवास करता है वह सारी 
भाषाओं का प्रतिष्ठित कवि है । राजशेखर का मत है । 
भागधी प्राकृत 

मामघ, मूलतः सगध की भाषा थी। इसका प्रयोग भी नाटकों में पर्याप्स 


९: डॉ० सुनोत , कुमार चुर्दुर्श्या-ध्रायं भाषा शोर हिन्दी, सच १६५७, 
_, पृष्ठ १०४ | हे 
. >मत 
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ब्वान्‍ण न ज्यैसं॥ च्क् ध्य्ां 


हुआ है ! जन सम्प्रदाय की भाषा मागधी रही । विशिन्न विद्वानों ने इसको महाराष्ट्र 
शौरसेनी, पालि से सम्बन्धित माना है, लेकिन अब यह सिद्ध हो छुक्ा हैं कि पालि 
मागधी से कोई सम्बन्ध नहीं था। यह प्राच्यदेश की लोक भाषा होने के कारण अन्य 
लोक भाषाओं से वश विकारों में आगे रही। सक्ष प में इसको विशेषता निरुत- 
लिखित हैं : 
(१) रा के स्थान पर ला 
राजा >लाजा 
पुरुष >पुलिशे 
(२) 'स, प के स्थान पर भी शा 
शुष्क व्शुश्क 
समर >शम्तल 


जछ" 


(१) कक्ष के स्थान पर इक 
पक्ष >परक्त 
(४) ज' को जगह ये 
जानाति >याणादि 
जनपद >पशणवद्‌ 
जायते..>यायदे 
(४) श्र में समाप्त होने वाले झथवा व्यंजनों मे अन्त होते वाले ऐसे शब्दों 
का कृत्ताकारक एक वचन जिनके व्यंजन भ्र' मे समाप्त होते है, 'ए' में 
बदल जाते हैं (+-- 
सः.>से 
लास्सन का विचार था मागधी प्राकृत औौर महाराष्ट्री एक ही भाषाएँ है। 
कोलबुक का मत था कि जनों के शास्त्र मांगधी प्राकृत में लिखे गये है और साथ ही 
उसका यह विचार था कि यह प्राकृत उस भाषा से विश्वेष--त्रेमिन्य नहीं रखतो 
जिसका व्यवहार नाटककार अपने ग्रन्थों में करते हैँ ओर जो बोली वे महिलाग्रो के 
मुख में रखते है। उसका यह भी मत था कि मांगणी प्राकृत सस्कृत से निकली है शौर 
बेसी ही भाषा है जेसी कि सिहल देश की पालि भाषा । इस प्रकार हम देखते है-- 


रे 


वेदिक संस्कृत--मध्यदेशीय भाषा--शौरसेनी प्राकृत तथा अपभ्र क्म--क्षजभा पा, 
खड़ी बोली हिन्दी । 


१ वही पृष्ठ १९० १६१ 
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वेदिक संस्कृत--आक्य भाषा--मागधी प्राकृत और अपक्र श--भोजपुरी, 
मेमिल--मगही, अ्रसमिया, ओड़िया, बंगला । 

वेदिक संशक्ृत--दाक्षिणात्या भाषा--विदर्भ में प्रचलित प्राकृत झौर 
ग्रपच्न श--म राठी । 
ग्रध -मागधी 

जन ग्रन्थों में ्र्ध-मागधी का उल्लेख मिलता है। इस भाषा में ही महावीर 
स्वामी ने उपदेश दिये और उसका परिचय देते हुए लिखा भगवम्‌ भू शाम अदव- 
मागही ए मासायें धम्मम्‌ आइक्खइ'*” जतो के अनुसार यही झादि भाषा है क्योकि 
इसमे कहा गया है भगवात्‌ यह धर्म (जेन) अद्ध -मागधी भाषा में प्रचारित करता है। 

यह काश्ी-कौशल प्रदेश को भाषा थी । शअ्रद्ध न्मागती में और शौरसेनी तथा 
मागधी दोनों के लक्षण मिलते है । यही भाषा भआरषम अर्थात ऋमियो की जाषा 
कहलाती है। प्रद्ध -मागधी वह भाषा है जिसे देवता बोलते हैं !--- 

भारिसवयणों सिद्धू देवाणम झद्ध माभहा दाणी। 


एक लैखक के श्नुसार लो प्राकृत वह भाषा है जिसे स्नियाँ, बच्चे आदि 
बिना कष्ट के समझ; लेते है, इसलिए यह भाषा सब भाषाओ्रों की जड़ हैं। बरसाती' 
पाती की तरह प्रारम्भ में इसका एक ही रूप था, किन्तु ताना देशी में ताना जातियों 
भें बोली जाते के कारण तथा नियमों में समय-समय सुधार चलते र इने से भाषा के 
हज में भिश्नता आ गई। अद्ध -मागधों में गद्य प्रौर पद्य दोनों ही लिखे गये । 
पदलबारत्रीं को विशेषताएं 
(१) 'र %;२ 'र₹' बने रहते हैं।* 
(४ ) कनना कारफ एक ५चन्‌ में ओ' का 'ए' हो जाता है। 
(६) ऋ ने गा ते होने वाली पातु में अन्त में 'त॑ के स्थान' पर 'ड' । 
गत ७. मप 
कैद >> व _ 
(४) के वग थे हो जाता है। 
अटफ ० हफे 
(१) इंति का ई हों जाना, उपसर्ग प्रति'से 'इ' का उड़ जाना । 


(६] बहन प्रल धन्म का टताथा का रूप--अम्मुणा और घम्मुणा होता है । 
(9; रम के नव. एर+ । 
₹- , अक्ष नयायधी भाषा यस्याव रसोर लक्षी साम्ध्याम्‌ ईव्यॉदिक मागध- 
हक ग्रावा लक्षरईं परिपुर्ण न/स्ति ॥ 








ने 


भर पर फट 
हि है थे 
३ द् 
हे है 


कसा 
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लोकस्मिदू--लोक मिह---लोयं सि 
तस्मित्‌--तं सि 
(८) स्वरमध्यग लुप्त स्पश व्यंजनों का स्थान 'य ध्वन्ति ले लेती है । 
सागर--सायर 
स्थित--ठिय 
भद्ध -मागधी, महाराप्ट्री और मागधी के मेल से बनी भाषा है--महाराष्ट्री 
मिश्रा मागधी 
इूस दृष्टि से अद्ध “मागधी शेतियों की प्राचीन प्राकुंतों का तीसरा भेद है! 
साहित्य दर्षण में ऐसा निर्देश श्राया है कि 'चिट', 'राजपुत्र तथा श्रंष्ठियों (सिठो) 
के द्वारा अश्रद्ध न्मागधी बोली जाती थी । 
पशाची प्राकृत 
पशाची बस्तुतः किस प्रदेश की भाषा थी यह आज भी विवादास्पद है। इसमें 
कोई साहित्यिक रचना भी सुरक्षित नही है । गुणादूय को बृहत्कथा (वइडकहा) का 
मूल पश्ाची पाठ लुप्त हो गया। वरूुबि, ऋमदीशवर, सिहदेवमणि आदि सभी 
वेयाकरणोी ने इसका उल्लेख किया है। पेशादी के साथ-साथ पेशाचिक, पशाचिका, 
'भूत भाषा नाम भो मिलते है। माकंणडेय ने तीन प्रकार की साहित्यिक पेशाचिक 
बालियों को पिशाचक कहा है--केकेय, शौरसेस और पाचाल : 
केंकेयम्‌ शौरसतम्‌ व पाचालम्‌ इति च तरिधा ॥ 


ककय पंशाचो भी संस्कृत भाषा पर आधारित है श्र शौरसेती पंशाची 
शौरसनी पर | पांचाल और शौरसेनोी पंशाची में केवल एक भेद है कि र' के स्थान 
पर ल' हो जाता है । 

कुछ लोगो के अनुसार पिशाच देशो मे पेशाची बोली जाती है । यह पिशाच 
देशा कौन-कौन से हैं“ पाएडय, केकय, काहलीक, सहा, नेपाल, कुन्तल, मान्धार । 
सुदेश, भोट, हैव, कनौज । इससे यह सिद्ध होता है कि पंशाची प्राकृत की बोलियाँ 
भारत के उत्तर-पश्चिम में बोली जाती हैं। कुछ लोग पिशाच का प्रर्थ भूत भी 
फरते हैं । 

(पिद्याचानाम्‌ भाषा पेशाची” इसी कारण इसे भूतभाषा भी कहते हैं। 
पेशाच जनता का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है । 


पशाची की प्रमुख विशेषताएं 
(१) 'र' का 'ल' हो जाना, '(ष, स' का श हो जाना । 
पक का. पक, ज्छा, पथ, 'त्व' कब छू ध्टृटका पट हो जाता है 


का] बआंन बन. अओनीमिसी »नेी डः 


(२) झ्ाकारान्त में प्रथमा एक शौर द्वितीया एकवचन की विभक्तियों का 
बकल्पिक खप से लोप हो जाता है । 
(३) मध्यवर्ग बदल कर प्रथम वर्ग हो जाता है । 
दामोदर, >ता मोतर 
प्रवेश...>पवेश 
भेष >मेख 
नगर...>तकर 
(४) मुद्व न्‍्य पे बदलकर 'न तथा इसके विपरोत लॉ बदलकर 'ल 
हो जाता है | 
[टिप्पणी --३०४ विशेषताओ्रों के आधार पर ही हार्नली इसको द्रविड़ से 
प्रभावित मानते है | । 
मोटे तौर पर पंशाची कुछ ऐसे विशेष लक्षणों ते युक्त और प्रात्म-निर्भर 
तथा स्वतन्त्र भाषा है कि बहू संस्कृत, प्राकृत और अपश्न श॒ के साथ हो भ्रलग भाषा 
मानों जा सकती है । 
अ्रम्य प्राकृत 
पूर्वे बंगाल में स्थित 'ढक्‌क' प्रदेश के ताम पर एक प्रकार की प्राकृत 'ढक्की' 
बोली जातो है | भृच्छकटिक में जुझाधर का मालिक जुआरी के साथ ढककी प्राकृत 
में ही बोलता है। यह मागधी से मिलती जुलती रही होगी। इसमें 'लकार' का 
जोर है। तालब्य शकार और दन्त्य सकार का भी बाहुल्‍य है । 
रुंद: >लुद, 
कु कुछ >कुचु कुछ 
पुरुष >पुलियों 
मध्यकालीच प्राक्ृतों के ब्रध्ययत के आधार पर यह निष्कर्ष आसानी से 
निकाला जा सकता है कि आधुनिक आय भाषाओ्रों के श्रध्ययन के लिए इन प्राकृतो 
का विधिवत अध्ययन अत्यन्त आ्रावश्यक है। ब्रज भौर खड़ो बोली की बर्दमान 
शब्दाबंली की व्युत्पत्ति के लिए सीघे संस्कृत की ओर देखना निताम्त अनुपयुक्त है । 


अप में उनके पूर्वे झूप खोजने चाहिए, उदाहरणार्थ हम कुछ छाब्द ले 
सर हद 


मध्य सघोष तथा अधीष महाग्रास व्यंजन में केवल सहाप्राशत्व रहु गया-- 


लो 


. ६. ख-हैं २: घ--ह 
मुंख--मह . गैघ-मेंह 
लिख “जिंह माध--भाह्‌ 
सता-यच हो प्राघुएा--पाहुरण 


है. थ्-ह ४. ध--हैँ 


नाोथ--ना ह बधिर--ब हिर 
मिभ्रुन---भिहुरण बंधु--बहू 
कथा--क हा साध--साह्ठ 
५, भह 
लाभ--बाह 
सोभाग्य--सोहग्ग 
शोभा--सौ हा 


मैं समझता हूँ कि भ्रधिकाश प्राकृत शब्दावली गझ्राज भी उसी छूप में या कुछ 
बदले हुए रूप में प्रयुक्त हीती है चाहे उसके साथ-साथ संस्कृत तत्सम झब्द भी क्‍यों 
न चलाये जा रहे हो । 


इन समस्त प्राकृत दोलियों में जो ब्ोलचाल की भाषाएं व्यवहार मे लाई 
जाती है उनमे सबसे प्रथम स्थाव पिशेल महोदय ने श्ौरसेती को ही प्रदान किया 
है । नास्यशास्तर, साहित्य दपषण, दशझहूपक आदि सभी ग्रन्थों में महिलाओं, स्त्रियों, 
दासियों श्रादि की' बातचीत के लिए शौरपैनी का ही भिर्देश है। महाराप्ट्री तथा 
शौरसेती के पारस्परिक सम्बन्ध की संभावनाओं पर विवेचन किया जा छुका है । 
हो सकता है साहित्यिक स्तर पर महाराष्ट्री की विशेष मान्यता हो, पर भाषा का 
बोलीगत स्वरूप ही भाषा का वास्तविक स्वरूप होता है और भागे आने बाली 
भाषाएं उसी से विकसित होती हैं, साहित्यिक भाषाएं पिटारी में बन्द रक्‍खी 
रहती है । इस दृष्टि से हिन्दी (खड़ी तथा ब्रज) भाषा के विकास की हृष्टि से 
गौरसनी प्राकृत का महत्व स्वथश्तिद्ध है। मृच्छक्टिक की प्रध्वीधर की टीका में 
बताया हैं कि विदूषक तथा अन्य हुंंसोड़ व्यक्तियों को प्राच्पा में वार्तालाप करना 
चाहिए । माकटडेय ने श्राच्य को होरसेतों के समान ही माता है-आ्राच्या: पिद्धि: 
शौरसेन्या:' हेमचनद्र ने भो बतलाया है कि विदूषक शौरसेतो प्रांत बोलचाल के 
व्यवहार मे लाता है । वेयाकरणों ने इस प्राकृत पर कप प्रकाश डाला | वररुचि ने 
केवल २६ नियम दिये, हेमचनद्र ऋमदीश्वर, माकंसडेय झ्रादि विद्वानों ने भी पर्यान्‍त 
प्रकाश मही डाला । यह सब होते हुए भी शौरसनो का महत्व कम नहीं होता । भ्रभी 
तक यह अध्ययन शेष है कि समस्त नाठकों में उपलब्ध प्राकृतों (शौरसेनी) के अंशो 
को लेकर शौरत्तेनी प्राकृत का रूप पूर्णतया निश्चित किया जाय और उस काम को 
पूरा किया जाय जिसको तत्कालीन वेयाकरणों ने पूरा नही किया । शौरसेती भाषा 
धातु और शब्द रूपावली तथा शब्द सम्पत्ति में संस्कृत के बहुत तिकट है और 
भहाराष्ट्री प्राकृत से बहुत दूर जा पड़ो है। हानले इसोलिए शौरसेनी तथा महाराष्ट्री 
को दो पृथक भाषाएं नहीं बल्कि एक ही भाषा की दो शलियाँ प्रावते है एक का 
प्रयोग गद्य मे होता है और दूसरी का पद्म में । 
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ब्न्यूःः 


अपप्र श-युग 


अमस पक. ताजब्७छ व्वजजक फ्क् 





म्र्गा 


मध्यभारतीय आर्यभाषा के विकास का तृतोय सोपान अपभ्र श काल है 
जिससे ही ग्राधुनिक आर्य भाषाएं विकसित हुई है। इस प्रकार हिन्दी (खड़ी, 
ब्रजादि) मराठी, गुजराती, बंगला, उड़ियादि भाषाओ्रों तथा प्राकृतों के बीच की 
श्रखला अपभ्र थ' ही हैं जिनका महत्व स्व॒त्तः ही प्रतिपर्दित है । 
श्रपशञ्न श शब्द का प्रयोग 

स्वत्रथम महाभाष्यकार ने अपने ग्रन्थ में इस शब्द का प्रथोग किय[--- 

भयासो5पशब्दा, अ्ल्पीयास शब्दा इति । एककास्य हि हाब्दस्य बहवो5पश्न शा; 
तब यथा गौरित्यस्य शब्दस्थ गाबी, गोणी, गोता', गोपोतालिके व्यादियों 
बहवो5पञ्र शा! ।' 

श्रपद्ाब्द बहुत हैं, शब्द रूप अल्प हैं। एक-एक इन्द के बहुत से अ्रपश्र क्ष है, 
जेसे गो शब्द के गांवों, गोणोीं, गोता, गोपोतलिका इत्यादि । 

इस उद्धरण में यहु स्पष्ट हैं कि महाभाध्यकार पतंजलि मे अपश्र ण' शब्द 
का प्रयोग 'असाध' शब्दों के लिए किया है। किसी भाषा विशेष के लिए नहीं । कुछ 
ग्रन्थों भें अपभ्रष्ट' का प्रयोग भी मिलता है। अवह॒त्यथ', 'अवहूट्ठ," अवहुठ 





१. ज्योतिरीजवर ठाकुर से प्रथम बार वर्णा रत्नाकर में। १३२५ ई० में 
छः भाषाओं में प्रवहुटुठ को भाना है--- 
।......धुनु काइसन भाद-संस्कृत पराकृत श्रवहठ पैशाचों शोससेनों मागघो 
, ,... छाहु,भाषाक़ तत्वज्ञ | 
विद्यापति की कौतिलता में दृपरा, प्रयोग--- 
देतिल वयना, सबजन मिट्झा 
,.._ ते तसद जम्यज्ों प्रवहदृठा ॥ 
प्राकृत पेंगलम के ठीकाकार बंशोधर ने किया-- 
पया भाषया अर प्रन्वो, रचित: सा अवहुरुठ भाषा । 


[ २६ 


नया. हनन मकान, कक त्स्त ऋकन सका नया 


अवहट आदि प्रयोग तो अपन्रष्ट के ही विकसित रूप है झअवब्भंस, अवहंस' 
ग्रादि रूप अपभ्रश के भी भ्रष्ट अथवा विकसित रूप हैं। भामह, दरडी आदि 
अालंकारिको ने भी भाषात्रप्ती में हमेशा अपअ्र श को सम्मिलित किया है । 


ग्रपश्रश् का शब्दाथ विक्ृत, भ्रष्ट, अशुद्ध है वह जो अपने निश्चित रूप या 
स्थान से तीचे गिर गया हो । किसी श्रादर्श भाषा की वह दव्दावली जिसके रूप 
परिनिष्ठित हो चुके के इतर हूप ही ग्रपश्नश कहलाते हैं। वेयाकरणश ऐसे ही म्ूपो 
को गिरा हुआ, भ्रजशुद्ध, भ्रष्ट की संज्ञा देते है और भाषा-वज्ञाधिक इन छूपी के 
ग्राधार पर ही भाषा का विकास देखता है। वयाकरणु द्वारा प्रयुक्त ये श्रपश्रण 
शब्दावली लोक मे प्रयुक्त होती थी इसमें सन्देह नहीं । पृष्पदन्त " तथा स्वयं भू जेसे 
कवियों ने भी प्रवहस तथा अवह॒त्था आदि शब्दों का प्रयोग किया है! 


प्राकृत तथा गअपकज्ष दा 


जसा कि प्राकृतो के ग्रव्ययन में भी निर्देश किया गया है अ्पश्र शा शब्द का 
प्रयोग प्राकृठों के नामो के साथ भी मिलता है । कोई इस प्रकार की सीमा-रेखा 
नहीं खीची जा सकती कि अम्ुुक काल के बाद प्राकृतों मे रचना समाप्त हो गई और 
अपभ्रश ने उसका स्थान ले लिया। प्राकृत्तों के साथ-साथ श्रपश्रश चलती रही 
जसे संस्कृत के साथ-साथ प्राकृत, पालि झ्रादि भाषाएँ चलती रही। प्राकृतो ते जब 
साहित्यिक रूप ले लिया तो जन-समाज द्वारा प्रयुक्त भाषा ही अ्पभ्र श॒रही होगी । 
इस समस्या को डॉ० हिवेदी? ने इस प्रकार सुलभाया है-- यहु बात स्मरण रखने 
मोग्य है कि यद्यपि प्राकृत में लिखे गये काव्यों के बाद ही अ्पश्रश भाषा में काब्य 
लिखें गये परन्तु इसका प्रर्थ यह नही है कि प्राकृत नाम की कोई भाषा पहले बोली 
थी और शअ्रपश्रथण नाम की भाषा बाद में बोलो जाने लगी । असल में अ्पश्न शा लोक 
में प्रचलित भाषा का नाम है जो नानाकाल और नाना स्थान में नाना रूप में होती 
जातो थी और बोली जाती है | शुरू-शुरू मे इसको आभीरों को भाषा जरूर भाना 
जाता था, पर बाद में चलकर यह लोकभाषा का ही नामान्तर हो गया । वररूचि ने 
प्राकृत प्रकाश में उस युग की भाषा के साहित्यिक रूप का वर्णन किया है | लोक प्रच- 
लित भांपा कुछ और ही थी । भाषाशास्त्रियों ने लक्ष्य किया है कि अपम्रश नामक 


१. सक्‍कय पायउ पुछणु झअवहंसंउ। सन्धि ५, कंड॒ब॒क १८। हिन्दी के 
विकास में श्रपश्न श का योग, पृष्ठ १। 


२. अवह॒त्ये वि खल-यखु शिरवसेसु | रामांयश-१४, वही पृष्ठ २ | 


डॉ० हुजारोी प्रसाव द्विविदी--हिन्दी साहित्य की भुसिका, सन १६४५, 
पृष्ठ १७-३८ । रे 


३० ] 


वसा परीन ारआ इनकम. बाग 


उत्तरकालीन काव्य भाषा भे ऐसे बहुत से प्रयोग पांगे जाते है जी वास्तव में वरझचि 
के महाराष्ट्री और शौरसेनी के प्रयोगो की अपेक्षा प्राचीनतर हैं। उद्दाहरणार्थ 
कहा (ब्रजभाषा क्यों) प्रयोग उत्तरकालोन अपशन्ञ श्ञ कहिउठ' से निकला है। 
इसके अझपश्र ज़ श्र प्राकृत भेदों को तुलना के जा सफती है--- 
अपभ्र दा 'कथिदो या 'कहिदों--मागधी कथ्िदे या कहिंदे महाराष्दी-- 
कहिओओ 
ग्रौर उत्तरकालोन भ्रपश्र दर 'कहिउ' स्पष्ट ही पुराने अ्रपश्न॑श रूप 'कधिदो! 
शौर कहिदो' महाराष्ट्री रूपों से पुराने हैं । 


अझपनश्न जञ' का भाषा के श्रथ में प्रयोग 

महाकवि कालिदास के विक्रमोवर्शीय नाटक में श्रपश्रक्ष के कुछ अंश मभिल्नते 
है पर अपभ्रश का भाषा विशेष के श्रथ मे प्रयोग छठी शताब्दी के प्रासपास से भिन्तता 
है| व्याकरणों में 'चणड' तथा ग्रालंकारिको में भाभह,) दए्डी (१।३२) ने इसका 
प्रयोग किया है। वलभी के राजा घारसेन द्वितीय के ताम्रपत्र। अभिनेखों का समय 
५५६९-५६६ ई० । से भी इस भाषा के प्रस्तित्व का पता चलता है'। इन सभी प्रमाणों 
से यह कहा जा सकता है कि छठी शताब्दी से निश्चित रूप से “अ्रपश्न श्ञ से भाषा 
का बोध होता होगा। €वी शताब्दी में दशडी से सहमति रखते हुए दुद्रट (२,१२) 
का मत है कि प्रदेशों के भेद से अ्रपम्नश अनेक प्रकार का है। हेमचन्द्र ने ग्रपश्न|श 
व्याकरण लिखा था | यह इस तथ्य को सिद्ध करता है कि उनके समय तक ब्ोलचाल 
की भाषा अपभ्रश का छोड़ कुछ भागे बढ़ चुकी थी | इस प्रकार भ्रपश्र॑श॒ का समय 
निर्धारण ६०० ई० से १२०० ई० तक किया जा सकता है । 


्रपश्न श॒ का भाषा रूप में विकास 

यव तक के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया है कि मूल प्रथम प्राकृत जिससे 
विकसित संस्कृत जब बाँध दी गई तो जनप्रवाह में बहुती हुई भाषा की धारा हो 
कालान्तर में पालि-प्राकृत-प्रप्नश॒ के रूप मे श्रायी । इस भाधा-गंगा का विराट 
पथ रूपक़ साहित्यकार चंन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने इस प्रकार दिया है--- 

संस्कृत श्रार्याँ की मूल भाषा नहीं है। वह सजी » छटी, सुधरी भाषा है'*" 
जह मानो गंया को नहर है। राजघाट-नगौंरा के बाँध से उसमें सारा जल खेच 
लिया गया है, उसके किनारे सम हैं, कितारों पर हरियाली और वृक्ष हैं, प्रवाह 
नियमित है । कि टेढ़ें-मेढ़े कितनारों वालों छोटी बड़ो पथरीली रेलौली नदियों का 


७ 3 ॥०-म नहो जनम का; ॥४५$आ .४४+ बन ॥.. का. पारकयाावाका....कृमुक ा] 
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२ झऊऋदायों सहितो काव्य मणपथ  यदिधा | 
सस्‍कृत प्राकृतं खाम्यरपतञ्नंश इति त्रिधा ॥ ११६ 
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पानी मोडकर यह झच्छोद नहर बनाई गई और उस समग केशेतातर्त-भाषा प्रेमियों 
ने पुरानी सदियों का प्रवाह अविच्छिन्न रखने के लिए कसा कुछ आन्दोलन मचाया 
या नहीं मचाया यह हम जान नहीं सकते । सदा इस संस्कृत वहरः को देखतें-देखते 
हम अर्सस्कृत या स्वाभाविक, प्राकृतिक नदियों को भूल गये झ्लौर फिर जब नहूर 
का पानी श्रागे स्वच्छुन्द होकर समतल झौर सूत से नपे हुए किनारो को छोड़कर जल 
स्वभाव से कही टेढी कहीं गंदला, कही निखरा, कही पंथरीली, कही रेतीली भूमि 
पर श्रौर कही पुराने सूखे भागों पर प्राकृतिक रीति से बहने लगा तब हम यह कहने 
लगे कि नद्दर से नदी बनी है, नहर प्रकृति है नदी विक्ृृति यह नहीं कि नदी अब 
सुधारकों के पंजों से छूटकर फिर सनातन मार्ग पर आई है।'' संस्कृत मे छाना 
हुआ पानी हो--- 

(१) मूल भाषा, (२) छुंदस की भाषा, (३) प्राकृत, (४) संस्कृत, 
(५) अपभ्रश | 

बाँध से बचे हुए पानों की धादराएं मिलकर लदी को रूप घारण कर रही 
थी । उनमे देशो की घाराए भी श्राकर मिलती गई । देशी और कुछ नहीं, बाँध से 
बचा हुआ पानी या वह जो नदी मार्य पर चला झाया, बांध न गया। उसे भी 
कभी-कभी छानकर नहर में ले लिया जाता था । बाँव का जल भी रिसता-रिसता 
इधर मिलता झा रहा था । पानी बढ़ने से नदी की गति वेग से निम्नाभिमुखो हुई, 
उसका अपभ्र श' सलीचे को बिखरना (होने लगा) भ्रब सुत से नपे किनारे और नियत 
गहराई नही रही ।" 

ब्राह्मण-गुरुकुलो में जिस प्रकार संस्कृत का रूप स्थिर हो जाने से प्राकृत मे 

ग्रन्थ लिखे जाने लगे उसी प्रकार जब कई पीढ़ियो तक प्राकृत, साहित्यिक भाषा 

के रूप में श्रपरिवर्तित गति से चलती रही शोर बह स्थिर हो गई तो बोलचाल की 
जनभाषाए भी प्रगति के पश्र पर अग्रसर होती गई । 
अ्पभ्ष श का विस्तार 

प्रपश्नश भाषा का विस्तार बहुत अधिक था बहू भ्रपने युग को एक महत्वपुर्य 
भाषा के पद पर आ्ासीव हुई | यही वह भाषां थी जो बंगाल से भहाराष्ट्र तक 
स्वीकृत थी । उत्तरी भारत के प्रायः सभी कवियों द्वारा यह मान्य समझी गई ! 


! पर्मो मश्लेरी--बुराती हिन्दी, स० २००५४, पुजठ १ ४ 
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राजशेखर" ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ काव्य मीमातप्ता (१०वीं शताब्दी) में ग्पश्न श 
का ब्िस्तार क्षत्र सस्पूर्ण मस्भूमि, टक्‍्क श्र भादानक बताया है। सद्भूमि तो 
राजस्थान है ही, टकक प्रदेश विषाशा और सिल्छु के बीच में माता गया । भादानक॑ 
पर विशेष मतभेद है। भादातक भागलपुर के समीप “भदरिया भी हो सकता है 
पग्रधवा पश्चिमोत्तर प्रदेश मे कोई स्थात रहा होगा । 


महापंडित राहुल सास्कृत्यायन) हिन्दी काव्यधारा की भूमिका में लिखते हैं। 


जहाँ सरहपा और शबरपा बिहार-बंगाल के निवासी थे वहाँ श्रब्दुरंहमान 
का जन्म मुल्तान में हुआ था | स्वयंभू और कनकामर शायद अवधी और बुददेली, 
क्षेत्र-यक्त-प्रान्त के थे, तो हेमचन्द्र और सोमप्रभ गुजरात के शौर रसिक तथा 
श्राक्रयदाता होने के कारण मान्यसेट (मालखशड) (निजाम हैदराबाद) का भो साहित्य 
के सूजन में हाथ रहा है। इस प्रकार हिमालय से गोदावरी आर सिध से ब्रह्मपुत्र 
तक ने इस साहित्य के निर्माण में हाथ बटाया ३ 


इससे सिद्ध होता है कि ११वी शताब्दी तक अपशन्रश का प्रसार समस्त 
उत्तर भारत और दक्षिण तक हो यया था | अ्रपञ्र श्ञ इस विस्तृत प्रदेश की जनभाषा 
थो।! यह तो एक विवादास्पद प्रदन है। पअपश्न दा के विकास में प्रनार्य भाषाशी का 
भी महत्वपूर्ण योगदान रहा होगा। श्रपश्नश भाषाओं के ढॉचे में होते वाले 
प्रिवर्तत इस ओर सिदेश भी करते हैं। भविसत्त कहा की भुभिका में याकोबी ने 
संकेत किया था--- 

अपभ्र शा मुख्यतः प्राकृत शब्दकोश झ्रौर देशी भाषाओ्रो के व्याकरशणिक ढाँचे 
को लेकर खड़ा हुआ । देशभाषा जो मुख्यतः पामरजन की भाषाएं मानी जातो 





१. राण्ेखर ने काव्य मोमांसा में अध्याय ६ में लिखा है । 
«:. एको४<्य: संस्क्ृतोषत्या ससुकविरचन: प्राकृतिता परो5स्मितृ । 
ग्रन्योग्पश्र शशीसिं: किसप्रमपरों भूतभाषा क्रमेरप ॥ 
तथा १७वें श्रध्याय पें--- 
पुवंश  प्राकृता: कवंमः ॥ 
ह पद्चिमेनापश्न शिन: कवय: | 
आह. थी 'दक्षिणतों भुतभाषा कबयः'। 
- .*' - तथा वे'सरे अध्याय में ; 
, भब्दा्थों ते आरीरं, संसक्षत मुखे, पाकृर्त बाहुः जघनसपशन्च शः पेशाए॑ 
पादों, उरो. मिश्र । ' 
२५. शहुल :सांकृत्यायतत--हिंन्दों काव्य धारा, १६४४ ० पृष्ठ ५-६ १ 
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थी, शुद्ध रूप मे साहित्य के माध्यम के लिए स्वीकृत नही हुई इसीलिए वे साहित्यिक 
प्राकृत से सूत्र रूप मे गू थ दी गई । इसी का परिशाम प्रपश्न श है। 


प्रारम्भ में च्युत भाषा आदि शीषक देकर श्रमीरादि असभ्य लोगो की 
बोली बताकर शुद्धतावादियों ने इसको मिम्तकोटि की भाषा सिद्ध करने की चेष्टा 
की होगी पर संस्कृत से अ्रनभिज्ञ लोग धीरे-घोरे इसको महत्व देने लगे, तो देखते 
ही देखते यह भाषा सम्पूर्ण भारत की साहित्यिक भाषा के रूप में स्वीकृत हो गई । 

बहुत काल तक संस्कृत के ग्रादायों श्ौर अपभ्र दा के कवियों द्वारा भी इसको 
दिशी भाषा की संज्ञा प्रदान की गई | स्वयंभ ने भी अपनी रामायश को ग्रामीण 
झथवा 'देसी भाषा मे रचित बताया है। प्रारम्भ में प्रत्येक जनभाषा देशो भाषा 
ही कहलाती है । हिन्दी की विभिन्न उपभाषाओ्रो को झाज भी ग्रामीण भाषाएं कहा 
जाता है । 


ग्रपञ्न दा की विभाषाएं 

वेपाकरणों ने और विशेषकर उत्तरकालीन वंयाकरणों ने देश-भेद से प्रपश्नश 
के भ्रगेक भेद बताये हैँ। ११वीं शताब्दी में “नमिसाधु ने भ्रपश्न श॒ के तीन भेद 
किये हैं :-- 

उपनागर, भ्राभीर और प्राम्य | 

कुछ दूसरे वेयाकरणों ने भी इत भेदों को--नागर, उपनागर और ब्राचड 
कहा । मार्केशडेय ने तो श्रपश्नशञ के (प्राकृत सर्वस्व मे)--पाचाली, सेंहली, वेदर्भी, 
(बरारी) शझ्राभोरी, लाटी, (दक्षिण गुजरात) मध्यदेशीया, औड़ो, भुर्जरी, ककेयी, 
पाश्चात्या, गौड़ी, अनेक भेद किग्ने हैं । प्राकृत बन्द्रिका में ब्रानचडी, ककेयो, लाटी, 
गौडी, वेदर्भी, शौड़ी, नागरी, सहली, वर्वरी, गुर्जरी, प्रावन्‍ती, (मालबी) प्राभारी, 
पाचाली, मध्यप्रदेशी, टक्‍्की ग्रादि भेद किये है। स्थानीय प्रभाव के कारण भाषा 
का हूप भिन्न-भिन्न स्थानों पर कुछ-कुछ भिन्न हो जाना स्वाभाविक ही हैं। अपश्र श 
का विशेष विकास पश्चिम में हुआ, भाषा के रूप मे। राजस्थान तथा गुजरात 
झतएव साहित्य रचना भी विशेष रूप से यहीं पर हुई । इन श्रपश्नशीं से नागर 
ग्रपश्न श॑ नाम से विश्यात एक विशिष्ट अपश्र श ने साहित्यिक भाषा का' स्थान 
प्राप्त कर लिया । बाद मे इसी में पश्चिमी भारत के श्रपश्न क्ष ग्रन्थों को रचना की 
गई । जनसाधा रण की स्वीकृति की छाप इस पर पूर्ववत्‌ ही लग गई थी । 

सिन्धु नदी के निचले प्रदेश की झपनञ्ञ श 'ब्राचड' दाम से विख्यात थे | इसका 
सोधा सम्बन्ध सिन्‍्धदी तथा खंहदा से ओोड सकते है। दक्षिण में दाक्षिणात्य ग्रपश्र श 
रहे होंगे जो मराठी तथा उसको ओलियो की पूर्वज रही होगी । पूर्व मे श्रौड़ (उड़ीसा) 

३ 


३४ | 


कक का नी + 3०... छातड, 2०० कण नाक. छत कम ९. 8... ान्‍क क्त अर ब्रीवणा बी बे ७-५, उयतं॥ ५५ आगरे॥८, 


बंगाल की खाड़ी तक उडिया का क्ष त्र रहा । छोटा साग्रपुर बिहार के प्रध्िकांश 
भाग के साथ-प्ताथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस तक मांग अपक्ष क्ष का प्रसार था | 
मागघ के पूर्व में गौड़ या प्राच्य श्रपन्नश का क्ष त्र था । इसका प्रमुख केन्द्र वर्तमान 
बंगाल रहा और इसी से बंगाली विकंसित हुई और उसके ही एक रूप से अ्समिया | 
मागघी के पश्चिम मे अद्ध -भागधी का छत्र है, इससे विकसित अपभ्र शञ की 
बतमान प्रतिनिधि भाषा अ्वधी, बचेलखएडी तथा छत्तीसगढ़ी है । 
शौरसेनी के पर्चिम में उत्तर मध्य पंजाब को 'टक्क तथा दक्षिणी पंजाब 
की उपनागर प्रपश्नश थी। राजस्थान में प्रावन्त्य और इसके दक्षिण्ण में शुर्जर 
अप दा विद्यपान थी जो नागर के रूप ही रहे होगे । 
इस प्रकार भारतवर्ष की दर्तंतान आयभाषाएँ झपन्रश के ही विकसित हूप 
हैँ जिनमे आजकल पर्याप्त साहित्य की रचता हो रहो है ! 
अ्पश्र श के विभिन्नि रूप हैं 
अपक्र श॒ को ऐतिहासिक व्याकरण प्रस्तुत करते हुए हॉ० तगारे ने निम्त- 
लिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है : 
१. पश्चिमी शअ्रपन्न दर । 
२ दक्षिणी अपभ्रश | 
हे पर्वी प्रपश्न जे । 
पदिचमी अ्पञ्र श का क्षत्र लगभग वही माना गया है जिसे प्रिर्यसन ने 


शोरसेनी कहा है---इसमें गुजरान, राजस्थान प्रौर हिन्दी प्रदेश समाहित होते हैं 
इसका विवरण शाये पृथक से दंगे । 


दक्षिणी अप दा 


,. इसके अस्तर्गत पुष्पद्वन्त का महापुराणु, जसहर चरिड और खाय कुसझ्तार 
चरिउ तथा करकंड चरिड (कनकामर कृत) की सण़ना की जाती है । 
' प्रमुख विशेषताएँ 
. '१, संस्कृत एव का हु | 
२. गअ्कारान्त पुल्लिंग शब्द का तुतीया एक वचन में अधिकांशत:--एण 
वाला रूप भिलता है। 
३« * सामार््य भविष्यत्‌ काल की 'क्रियायें स-परक होती हैं जेसे, करिसइ | 


जन हत-नीत-+_-नअममअनर न नाम पलाा न पक ५/-मन ना. ०-४४. न नवान-- 
श्र 


१०  डो० :सगारे--हिस्टोरीकल प्राभर एसं अ्रपञ्ञ दा, इकन कालेज पून्रा 
१६४८ ई०, पृष्ठ १५-१६ । 





छ रत अैरण 
कमा. आफलमा व ०, र आई तक स्म्कक कह आगाज हु 


४..पूर्वकालिक क्रिया के लिए -इ प्रत्यय प्रयोग सामान्यतः नहीं होता है । 
५. अन्य पुरुष बहुवचन में सामान्‍य वर्तमान काल की क़िया-न्ति-परक होती 
है--करन्ति | 

इन विशेषताओ्रों पर डा० मामवरसिह" टिप्पणी देते हुए लिखते हैं छानबीन 
करने से पता चलता है कि ये (विशेषताएं) स्थानगत पुरानी नहों हैं जितनी शेलीगत | 
डॉ० तगारे ने पृष्पंत और कनकरामर की भाषा में जिन्हे दक्षिणी झपभ्रश की 
अपनी विशेषतायें कहा है वस्तुठः वे बहुत कुछ प्राकृत प्रभाव हैं। विविध वेकल्पिक 
रूपों में से प्राचीन ग्लौर नवीन रूपो का श्रलगराव करके किसी भिर्णाय पर पहुँचना 
अधिक लाभदायक होता, लेकिन तगारे ने यहाँ इस विवेक का परिचय नहीं दिया 
है । पृष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी प्रमाणित करने के झ्ावेश में डा० तगारे 
की दृष्टि से बह तथ्य ओभकल हो गया कि पश्चिमी अ्पश्नश नाम से अ्भिहित 
भशथिष्सयत कहा और दक्षिणी अपश्रश नाम से अ्रभिहित 'महापुराण की भाषा 
में कोई भौलिक अ्रन्तर नही है। दोनो की रचना परिनिष्ठित अप'्रश भे हुई हैं, 
थोड़ा बहुत भ्रन्तर है भी बह केवल शेली संत्रन्धी है श्रौर रचबिता-भेद से इतना-सा 
जद आजाना स्वाभाविक है ।” निष्कष यह निकला कि दक्षिणी भ्रपश्चनश नामक एक 
झलग भाषा की कल्पना निराधार और प्रवंज्ञानिक है । | 


पूर्वी भ्रपश्न दा 


डॉ७ तगारे इसके भ्रन्तगत सरहु और काएह या दोहा कोषों को 
मानते है । 


प्रमुख विशेंषताएँ--- 
१. सस्कृत दा सुरक्षित है तथा निम्नलिखित ध्वनियाँ इस प्रकार परिवर्तित 


हो जाती हैं : 
बे | जा ++क क्षण खरा 
7: कल भ्रक्षर अवलर 
द्वू--- दु द्वार दुआर 
मम ' जा त्वम्‌ पु 
जात तत्व तत्त 
त बं बच्त बज्ज 


आच्य महाप्रार॒त्व नहीं होता ! 
२. निविभक्तिक संज्ञापद बहुत मिलते हैं । 


2-५० नमी १७७४अनाा ८ नाक. क्च्निििनिललासः 


१. डॉ० नासबर छिह--हिन्दी के विकास में श्रप्नज्ञ का योग, सन्‌ 
१८ैश४ बुष्ठ १६०४० । 





कद 
३२. पूर्वकालिक प्रत्यथ प्रइ का प्रयोग, जेसे, करइ । 
४... क्रियार्थक संज्ञा के लिए परिनिष्ठित अपभ्र श का-अशां प्रत्यय का प्राय 
ग्रभाव है | 
डॉ० नामवरसिह पूर्वी श्रपश्न श॒ का भेद वास्तविक मानते हैं जवकि दक्षिणी 
अपस्े श नामक भेद केदल कल्पना पर श्राधारित माना है १ 


परिनिष्ठित अपकध्र व 


जब' प्राकृत परिवर्तित होकर अपश्नश की व्यवस्था में झा पहुँची तब भी 
हम देखते हैं कि और सब प्रान्तीय अपर कों का शौरसेनी या भध्यदेशीय प्रपग्रंश 
के सामने कोई मर्यादापूर्ण स्थान नहीं था । लगभग ८०० ई० से शुरू होकर १२००- 
१३०० | तक शौरसेनी अपभ्रश भाषा जो नागर 'ह्रपन्नशा भी कहलाने लगी। 
उत्तर भारत में एक विराट साहित्यिक भाषा के रूप में बिराजती थी। सस्कृत के 
वाद इस शोर॑सेती अपभ्र श का ही स्थान उस समय था विभिन्न प्रान्तीस अपन 
भाषाएँ थी त्तो सही, पर उनमें साहित्यि-सर्जवा मानो नहीं होने के बराबर ही थी। 
चार-छ: सौ वर्षों तक सिधु प्रदेश से पूर्वी बंगाल तक और काइ्मीर, नेपाल मिथिला 
पे लेकर महाराष्ट्र और उड़ीसा तक तमाम प्रार्यवर्ती देश इस शौरसेनी श्रपश्र दा 
या नागर अपभ्रश॒ साहित्यिक भाषा का क्षत्र बन गया था। शझ्ागे चलकर डॉ ० 
चर्जी) कहते हैं कि यह सच है कि शौरतेनी अपम्र॑श् उन दिनो को आंत: प्रादेशिक 
भाषा ही थी प्रौर झ्ाजकल को ब्रजभाषा, सड़ो बोली आदि विभिन्न प्रकार की हन्दी 
का उद्भव इस शौरसेनी प्रपश्न श* से हो हुआ । झ्राज की तरह एक हजार वर्ष पहले 
हनदी ही अपने पूर्व रूप मे प्रांतप्रादेशिक मात्रा के रूप मे अखिल उत्तर-भारत से फेली 
थी झीर तमाम आय भाषी लोसो में पढ़ी-पढ़ाई और लिखी जाती थी | धीरे-धीरे 


सध्यदेश की दो भाषाएँ अपश्र श् की वारिस बनो--भागरा, भथुरा और ग्वालियर 
की ब्रजभाषा और दिल्‍ली की खड़ी बोलो ४' 


शोरसेनी श्रपश्रंश का साहित्य 


डॉ० चन्द्रभान रावतरें इसके अन्तर्गत कालिदास के विक्रमोवर्शीय् के पक्ष, 
+रमात्म प्रकाश शोर योगसार, देवसेत कृत सावयधम्म दोहा, रामसिंह कृत पाहुड 


दोहा, घतजय के दश्रूप के ऊैदे पद्य, पनपाल कत भविस्सयत्त कहा, पोज के सरस्वती 


१. डॉ० सुनीत कुमार चादुर्क्मा--शौरसेनी भाषा की प्राचीन परम्परा, 
- पौहार अभिनन्दन ग्रस्थ, पृष्ठ ७६-८० 
७. है. पं० किशेरोशस वाजपेयों का मत इससे प़िन्त है । 
३. चलस्षमाम रावत, अल में भाया कए विफस पृष्ठ १४४ । 








[, ३७ 
बठाभरण के कुछ पच्च, जिनदत की उपदेश तरंगिणी, लक्ष्मणशगरि का सुपासहनाह 
चरिश्न, करिभद्र कृत सनत्कुमार चरिभ्न, हेमचन्द्र का हरिवंश पुराण तथा सोमम्रभ 
का कुमार पाल प्रतिबोध ग्रन्थ मानते है । 
शौरसेनी अ्रपक्ष श की सामान्य विशेषताएं ! 

ध्वनि-तम्बन्धी---(१) अन्त्य स्वर का लोप । 
(२) भश्रन्त्य स्वर का ह्ुस्वीकरण । 
प्रिया >पिश्न 
संध्या >सांफ 
(३) प्रथमा तथा द्वितीय विभक्तियों में संस्कृत श्रो का 
'उ हो जाना । 
देवों >देव 
(४) उपान्त्य स्वर प्रायः सुरक्षित रहते है । 
गोरोचन>गोरोमप्रण 
ग्रन्धकार >प्रन्धशार 
(५) झ्राद्य प्रक्षर में क्षतिपुरक दीर्घीकरण द्वारा व्यंजन दिंत्व 
के स्थान पर एक व्यंजन का प्रयोग | 
(६) प्राकृत की ही भाति उद्वृत स्वरो के विच्छेद को 
सुरक्षित रकखा गया है | 
(७) शब्दों के बीच में 'य, व, हूँ श्रागम द्वारा 'उद्कृत्त 
स्व॒रों का पृथक प्रस्तित्व रंकखा गया है-+- 
सहका र.>सहया र 
(८) उंदवृत्त स्वरों को एकीकरण करके संयुक्त स्वर कर 
देने का झाभास भी मिलना प्रारम्भ हो गया थां, पर 
यह प्रवृत्ति मुख्य नहीं कही जा सकती | _ 
(६) भ्रादि ध्थि्ति में स्पर्श व्यंजनों का महात्राएं रूप भी 
मिलता है-- 
ज्वल्‌ू>भलल 
कीलका>खिल्लियइ 
(१०) 'भ' के स्थान पर व का भ्रयोग--- 
कमल >कवल 
(११) ऊष्म व्यंजनों मे 'स केवल झवशिष्द रहा । 


१. ये विशेषताएँ, डॉ० तमारे त्तथा डॉ० नाप्वरसिहु के अ्रध्ययत के 
झग्राथार पर छकलित है 


५ 


शै८ ] 


रूप तत्व सम्बन्धी विशेषताएं -- 
१--अ्रका रात पुलिग शब्द रूपों की प्रधानता । 
२--लिंग-भेद प्रायः रूप के आधार पर समाप्त हो गये, जसे 
कुम्भदू--( पु), रहइ--(स्त्री), अम्हइ -7(उभय लिय ) 
३--प्रथमा, द्वितीया, सम्बोधन में विभक्ति प्रत्ययों का अप्रयोग ! 
४--सविभक्ति कारकों के तीन समुह रह गये-- 
(१) प्रथमा, ट्वितीया, सम्बोधन । 
(२) तृतीया, सप्तमी । 
(३) चतुर्थी, पष्ठी, पंचमी । 
इस प्रकार संस्कृत से रूपो की संख्या २१ थी वह प्राक्ृतों मं १२ 
वही भ्रपश्र श मे ६ रह गई । 
५--पुरुषवाचक स्वतामों के रूपो में स्वल्पता । 
६--विशेषशमूलक सर्वनामों के रूप प्रायः नामों के भ्रनुसार रह गये । 
७--पांतुओ्रीं के काल रपो में विविधता की कस्ती हो गई । 
८--क्ंदन्त रूपों का अ्रधिक प्रयोग होने लगा । 
प्रपश्न श्ञ॒ काल में भारतीय ग्राय भाषा संदिलिष्ट रूप व्यांगकर विश्लेषशात्म 
बन गई। यही प्रवृत्ति झाथुनिक आर्य भाषाप्रो में पूर्णतया विकसित हुई । 
अ्पधक्र श और प्राकृत 


प्रपश्न श मे प्राकृत की स्वर ध्वन्तियाँ विद्यमान रही | ध्यंजन ध्वतियों मे + 
प्राय: समानता ही रही । ध्वनियों के क्षत्र में उच्चारण में विकार भ्रवश्य झा गर 
पर उतका कोई विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता । 

(१) शब्द रुपों में अत्याधक सारत्य-<लिग भेद मिठाकर श्रपश्नश्ञ में शउद 
रूपों । को बहुतु सरल कर लिया गया पुच्लिंग . छूपो का प्राधान्य स्थापित हो गया । 
कारकों में तोन समूह रह गये जिनका उल्लेख किया जा झुका है । 


संस्कृत प्राहृत ध्रपश्न दा 
फारक वचन कारक वचन . ह कारक वचन 
७>८३८८२६ ' ६४१८-१५ है कक 


(२) धातु रुपों में सरलता--अपक्र क्ष ने तिहन्त रूपों का प्रयोग सीमित कर 
दिया | कृदन्तज रूपो को व्यवहार बढ़ा जिसके फलस्वरूप काल-रचवा की जॉटिलता 
एवं दुरुहता तो समाप्त हो गई पर इसके हो कारणशा हिन्दी की क्रियापदों में लिंग 
का प्रभाव स्पष्टत: झ्रांज प्रहिन्दी भाषा-परारषियों के कष्कुकर इन गदर । 


[ ३६ 


(३) परसर्गो का प्रयोग--विभक्तियों के घिस जाने पर लुप्तविभक्ति पदो के 
कारण वाक्य में अस्पष्टता आने लगी--- 
करण कारक--सहुँ; तण 
सम्प्रदान--रेसि, केहि 
तम्बन्ध--के रप्म, केर, केरा 
अधिकफरण--मण्फे 
(४) शब्दकोश में विस्तार--देशज शब्दों और घातुशो को एक ओर श्रपनाया 
गया दूसरी ओर कोल, द्रविड़, अनार्थ न जाने कितने शब्द इसमे घुलमिल गये | 
'उड्िद', ऊधघना', कोडिम्बो', भ्रक्का', पोआलो' पडच्छी आदि सेकडों देशी शब्द 
भो इंस काल में मिल गये जिनको संकलित कर हेमचन्द्र ने देशीनाममाला नामक 
ग्रन्थ की रचना की । 


हा. 


संक्ष प भे उच्चारण तथा शब्द रूपों के अ्रतिरिक्त शब्द कोश केक्षत्र में 
अपभन्र श ने तथा चरण रवखा | पश्चिमी अथवा शौरसेनी श्रपश्नश के परिनिष्ठित 
रूप की इन मुख्य प्रवृत्तिपों को देखकर कोई भी व्यक्ति स्पष्टतः दो निष्कर्ष तिकाल 
सकता है इसमे से एक की ओर निर्देश भी क्षिया जा चुका है-- 


(१) संयोगावस्था से वियोग्रावस्था की श्लोर बढ़ता | इस दिशा में अ्रप्र श 
काल वह संधिकाल है जिसके एक ओर संस्कृत-प्राकृतादि सश्लिष्टावस्था की भाषाएं 
हैं और दूसरी झोर हिन्दी, गुजराती आदि विश्िलष्टावस्था की भाषाएं है। 


(२) अपश्र श॒ व्याकरण प्रधात भाषा न रहकर व्याकरण के शिकजे से मुक्त 
हो गई यह उसकी सरलीकृण को प्रवृत्ति का भी परिणाम है जिसके कारण झागे 
चलकर भाषा मे शौप्नता से परिवर्तंत होने लगे प्लौर भाषा का प्रवाह बेजी से 
गतिमान हुआझा । ३ 

इस प्रकार अ्रनेक रपो में अ्पश्रश विशेषकर शौरसेनी तथा मुख्य प्राकृत 


का अनुगमन करतो रही पर फिर भी इसका स्वृतन्त्र विकास हुआ है और साथ ही 
कुछ शब्द रूपो में सीधा संस्कृत तथा झशोकन प्राकृतों से भी ।' 
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है. (5. 5॥0ककत87४27--(॥0॥6७6त0 ४४०7४ एज 8, (5. हि8570व 4757, 
929, 790८ 373 


९० | 
एुजरात के जन प्राचाय-हेसचन्द्र 
जेन झाचार्य हेमचनढर (१०८८ ई० ११७२ ई०) हारा लिखी गई व्याकर 
में जो उदाहरण दिये गये हैं उनमे से पश्चिमी पअ्रपश्रश के प्रचलित उदाहरणों 
जाधतिक खड़ी बौली के बीज सुरक्षित हैँ । इससे यहू भी ज्ञात होता है कि उस का 
की भाषा आज की हिन्दी से कितनी निकेट रही होगी । सूत्र ३५८ से दिया गर 
उदाहरण हृष्टब्य है-- 
जीविउ कासु ण॒ वललहुठ धशु पुणु कासु ण इटठ | 
दो णिण वि भ्रवसरि शिवडिप्रद तिएसयें गशई विश्विदठ ।१ 
(जीवित कस्य न वलल्‍लभर्क, घनं पुनः कस्य ने दृष्टम । 
6 अपि अ्रवसरे तिपतिते तृणसमे गणयति विशिष्ट: ) 
जीवन किसका बालम (प्यारा) नहीं ? घन फिर किसका ईठ (इृष्ट) नहीं 
दोनो ही प्रवसर निबड़े से विशिष्ट इन दोनीं को तिनका सता गिते 


अफ #+मकफ्रीयय ते अडे क्कैया आती आओ आ.. पच्माओचतब-कपपकना-आ % कक डे नमी नमक पक आफ आना. समन कृना है. ४ आया.» अक्५- कन्नक पनापषक 


सूत्र ३६७ में दिया गया उदाहरश देखिए 
जइ पा सु आवइ दूइ घह काइ श्रहोमृहु तुज्भू । 
बश्णु जु खएडइ तठ सहिए सो पिउ होइ खा भुज्कु ॥ 
(यदि न सः्ग्रायाति दूति गृह किम अ्रधोगुख तव । 
बचने यः खण्डपति तव सखिके सः प्रिय: भवति न सम) 
जो तो (वह) घर ने ग्रादे, दूती । क्‍थों तेरा मुह नीचा है? बेत (वचन) 
जो खणडे तो, सही । सो (वह) मेसा पिछले होथे । 


इस टृष्टि'से हेमचन्द्र सुरि विरचित शब्दानुशसन श्रीर विशेषकर उसका 
प्रपअ स्‌ व्याकरण वाला भाग जिसके सूत्र ३२६ से ४४८ के अन्तर्गत दिये गये 
उदाहरण विशेष भहत्वपुर्शा हैं । 


निष्कृर्ष रूप में कहा' जा संकला है कि अपभरद के शब्द-समूह मे प्राचीदता 
थी लेकिन उसके व्याकरण मे नंवीवता के श्रेंकुर थे। दुसरे शब्दों में श्रपश्नश का 
ध्वनि विचार प्राकृत से प्रभावित था किन्तु उसका व्याकरण प्राकृल-प्रभाव से मुक्त 
होकर लोक-बोलियो के सहारे भारतीय आ्रार्यभाषा के विकास की नुतन संभावनाएं 
अकठ कर रहा था। कालक्रम से अपन्ञश में प्राचीनता के इस संघर्ष मे नवीनता 





१. हेमचरर सूरि--अपश्च श व्याकरण [सिद्ध है बब्दानुगान-प्रष्याय ८] 
केशवराम सं० २००४, पृष्ठ ३५॥ 
२. चही, पूंष्ठ, ४३१॥ 


अकाल कम र०-वक-कान-ना बना, आ गी-क मिराक-नआ. "ामका मोगा, आय. शान गाता ्् 
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कचन तथन. आस रणमाणनं मम. पड नकान_ सधात. बनाया जे हज न््क 


विजयिती होती गई और उसमे लोक-बोलियो की नवीवतता बढतों गई । यहाँ तक कि 
अपभ्र श ते अपने गर्भ से अनेक स्वतन्त्र क्षेत्रीय भाषाप्रों को जन्म छिया । 


संक्रान्तिकालीन थुग 

परिनिष्ठित श्रपश्नण ईसा को देसवी शताब्दी के अन्तिम भाग में समस्त 
उत्तर भारत की प्रमुख भाषा के रूप में स्वीकार की गई । इसी समय से आशधुतिक 
भाषाएं विकसित हुई है । इन बोलियो के मिश्रण का आभास हेमचन्द्र के व्याकरण 
ग्रन्थों से भी होता है | हेमचरद्र के प्राकृत व्याकरण तथा देशीताममभाला झादि प्रम्थो 
के संम्यक विश्लेषण से ऐसे शब्द छोटे जा सकते है जिनका प्रयोग तत्कालीच श्रपञ्न शो 
में भी मिलता है और देशो भाषाओ्रो मे भी | १००० ईसवी' के भ्रासपास ही आधुनिक 
आर्यभाषाम्रो के उदय का काल निर्धारित किया जा सकता है। समय की कोई 
ऐसी निश्चित सीमा रेखा भी नहीं ख्वीवी जा सकती | यह समय बारहवीं शताब्दी 
के प्रारम्भ तक भी खीचा जा सकता था पर इधर कुछ इतने महत्वपूर्ण ग्रन्थ मिल 
गये है जितके ग्राधार पर ११वों शताब्दी के बाद इस रेखा को खीचना सम्भव 
ने हो सकेगा ! 
रोडा कृत राउल बेलर 

यह ११वीं शती का एक शिलाकित भाषा काव्य है जिसका लेखक रोडा 
है! इसमें किसी सामंत के रावल (राजभवन) की रमणशियों का वर्णात है, इसोलिए 
इसका नाम राजकुल विलास (राउल वेल) है । इस पर टिप्पणी देते हुए डॉ० माता 
प्रसाद गुप्त लिखते हैं, लेख की भाषा पुराती दक्षिण कोसली है जिस प्रकार उक्ति 
व्यक्ति प्रकरण की पुरानी कोसली है। उस पर समीपवर्ती तत्कालीन भाषाओं का 


व 3.390-4५ ५०००-७५ »-नननननानाग#-«--+ननन जनम, 





कल अगशननन- >-+न ५-०». 


१. डॉ० नामवर सिह--हिन्दी के विकास में श्रपक्न श का योग, १६५४, 
यृष्ठ ५१। 

२. यह लेख (शिलालेख) प्रिग्स ब्ाव बेल्ज म्पुजियम बम्बई से है जिसका 
ध्राकार ४५--३३ है। इसके पाठ के झधार पर इधर दो शोध-लेख 
प्रकाशित हुए हैं--- 
आझ--ड7० माताप्रसाद गृप्ठ--रोडा कृत “राउल वेल--धोरेन्त्र वर्मा 

ग्रभिनन्‍दलांक, झनंशीलन पृष्ठ २१-३८ । 
श्रा--डॉ० हरिबललम चुनीलाल भायाणो--राउल बेल, ,भारतीय 
विद्या, भाग १७ प्रंक ३० पृष्ठ १३०-१४६ । 
लेखक में इनके श्राधार पर हो (केकध्ल पाठ के झाधार पर) प्रपना 
निजी अ्रध्ययन प्रस्तुत किया है। भविष्य में कमी विस्तुत भ्रष्ययन 


प्रयुक्त हो सकेगा । 
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कुछ प्रभाव अवद्य ज्ञात होता है। यह भाषा चक्ति ब्यक्ति प्रकरश की भाषा से क्‌ 
प्राचीनतर लगती है जो कि लेख के लेखन काल के अनुसार होना भी चाहिए श्र 
इसमे यह भी प्रमाणित हो जाता हैं कि हिन्दी और हिन्दी को भाँति ही कद्मणि 
अन्य आधुनिक आये भाषाएं भी ग्यारहवीं झ्ती ईस्वी में इतनी प्रोढ हो चली ४५ 
कि उनमें सरस काव्य की रचना हो सकती थी, वे केवल बोलचाल की भाषाएँ नहं 
रह गई थी । 
इसकी प्रमुख विशेषताएं ये है--- 
(१) लेख में 'ब झ्लौर ब एक ही प्रकार से लिखे गभे है । 
(२) खा प्रयोग बहुमत से हुमा है जो प्राकृतो का प्रभाव है-+- 
“भर, 'भाषसा , पहिणु, विश, 'भणस', भयरा | 
(३) तासिकंध ध्वतियों भे 'छझु, न, मे का ही झधिक प्रयोग है--- 
चिन्तवंतई, गवारिम्व, म्वालउ । 
(४) सानुनासिक और भ्रनुस्वार दोनों के लिए बिन्दु का ही प्रयोग है । 
(५) 'य का प्रयोग कभी-कभी 'ज' के स्थान पर भी हुआ है--- 
कियूयइ <# किजजडइ्‌ 
का ते अन्त मे यह वक्तव्य दिया है--- 
रोड राउल वेन वा [णी) । 
(पुणु !) वहूं भासहूं जइसी जाणी ॥ 
रोडा के द्वारा (यह) राउल बेल (राजकुल विलास) कही गईं और फिर वहाँ 
भो साया में (कही गई), जंसी उसकी जानी थो । 
उपयु क्त पंक्तियों में काले छब्दों की पंक्तियाँ ध्यात देने भरोग्य हैं । यही हमारे 
अध्ययव की दृष्टि से महत्वपूर्ण है जिसमे यह कहा गया है कि यह तत्कालीन लोक- 
भाषा में लिखी पई है. जिसके लिए लेखक ने भाषा” शब्द का प्रयोग किया है। 
आया का तत्कालीन लोकभाषा के लिए प्रयोग उसी प्रकार साथंक है जेसे तुलसी 
ने मानस में भ्रवधी के लिए [सस्कृत से इतर भाषा की संज्ञा के लिए) भाषा का 
प्रयोग किया हैं । | 
डॉ० गुप्त ने इस लेख के भाषा वेज्ञानिक श्रध्ययन के लिए विद्वानों को 
प्राह्मत किया है। भाषाणी जी इसमें ग्राठ तखशिख की कल्पना की है जो श्रपञ्न शो- 
तर श्राठ बोलियो के विज्विष्ट तत्वों से समन्वित रहे होगे श्र लेख में जो छः नख- 
शिक्ष बचे है.वे जिन-जिन क्षेत्रों की तायिकाओं का दंशन करते है उन-उन क्षेत्रों 
की बॉलियों का कुछ प्रतिनिधित्व भ्रलग-प्रलग उनके नक्त-शिख वर्शान में उपस्थित 
करते हे । डां० गुप्स को राय मे ये सब एक ही बोली में खिल्े सके हैँ जिसमें निकट 
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वर्ती बोलियों के भी तत्व कदाचित्‌ भरा गये है। जिन चार का स्पष्ट उल्लेख इसमे 
है वे हू : कालोज (?), टवक, गौड़, मालबा । भाषाओं के सम्बन्ध में भायाणी जी 
का अनुमान है कि प्राप्त लख-शिख क्रमश: अवधी, मराठी, पश्चिमी हिन्दी, पंजाबी, 
बंगाली तथा मालवी के पूर्व रूप मे लिखे गये हैं। इसमे कनौजी पर डॉ० गुप्त ने 
आपत्ति (विशेष) की है उसकी आपने 'कानोउड' पड़ा है जो 'कवाबड़े के श्रथ मे है । 

मेरा निजी मत यह है कि मुल रूप से तो समस्त लेख मे एक ही भाषा 
प्रयुक्त हुई है. पर स्थाव भेद से नायिकाओ्रों के वर्शान में क्षेत्रीय शब्दों का व्यवहार 
श्रावरयक किया गया है--- 

प्रारम्भ में ही पंक्ति संख्या ४ से ९ के मध्य भअ्रच्छा,, मनोहर, पुन्दर' 
वाची चंगा ” शब्द का प्रयोग तीन बार हुआ--- 


४. चसाॉंगउठ 
६. चांगिम्ब 
6 चागा 


इसी प्रकार पंक्ति सख्या ३० से ३३ के मध्य मालबी सुन्दरी के वर्णन मे 
सुन्दरता सूचक रूरी का प्रयोग पाँच बार हुआ है--- 
३०--छरउ, झरी, ३१--छरे, ररठ ३३--रू (रउ) 
भाषा प्रधातत: उकार बहुला है जिसका स्पष्ट प्रभाव आदि से अन्त तक है 
प्रारम्भ के पृष्ठों से--- 
पक्ति २--काजलु, (श्रा) छठ, तुछठ, (मर भणा, रावठ) 
२३०-माण्डशु, पावउ, मरा 
४--+चागज, वाछुड, प्रागयंड; भालउ 
पर नर, 
प्रोौर वही अन्त मे-- 
३३--काजलु, दीनठ, कसइउ, जसा, चाखुहु 
४५--रा उलु न्‍ 
इस लेख के भाषा वेज्ञानिक श्रध्ययन की. नितान्त भ्रावश्यकता है जो 
निस्सन्देह भविष्य में महत्वपुर्णा कड़ो' सिद्ध होगी । 


१. पंजाब में बहुत हो प्रयुक्त होता है--“प्रच्छा' राहुल-हिन्दी काथ्यधारा, 
१९४५ पृष्ठ १७२, १६४ २६६ 
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प्रबहद भाषा 

अवहहु' भाषा का निर्देश मात्र पीछे किया जा चुका है! जहाँ यह भी स्पष्ट 
किया जा चुका है' कि यह सं० अपश्रष्ट का ही प्रष्ट रूप प्रतीत होता है । इस भाषा 
के सम्बन्ध मे डॉ० शिवप्रसाद सिंह ने विशेष अध्ययन किया है। आपके अ्रनुसार 
यह बस्तुत, परिनिष्ठित प्रपश्रश की ही भोंडी बढ़ी हुई भाषा का रूप था और इसके 
भूल में पश्चिमी अ्रपश्र श का ही भ्रषिकाश प्रवृत्तियाँ काम्र करती है । परवर्ता झ्पम्रंश 
भाषा की हृष्टि से परिनिष्ठित से भिन्न हो गया था उसमे बहुत से नये विकसित तत्व 
दिखाई पड़ते है। विभक्तियों के स्थान पर परतगों का प्रयोग बढ़ गया। वाक्य के 
स्थान क्रम से अर्थ बोध की प्रणाली सिविभक्तिक प्रयोग का परिणाम थी, वह श्री 
सबल हुई । सर्वनामो तथा क्रियाओं में बहुत सी नवीतताएँ दिखाई पड़ी । इन सबको 
समष्टिगत ढूप से देखते हुए यदि इस काल की भाषा के लिए प्रपश्र श॒ से भिन्न किसी 
ताम को तलाश हो तो वह ताम बिसा झ्ापक्ति के अवहूद हो सकता है । 


हमारे विचार से अवहह परवर्ती अपृभ्र श का वहु रूप है जिसके मुल मे 
परिनिष्ठित अ्रपश्न शा यानी शौरसेनी है। इसमें माना क्षत्रों के शब्द रूप मिलेंगे। 
क्षत्रीय भाषात्रों का रंग कभी-कभी बहुत गाढ़ा हो जाता है । पर समस्त विभिन्नताओं 
के प्रध्य भी एक सप्रात ढाँचा है जो प्रायः एक सा है, चाहे तो इसके पूर्वो-पश्च्रिमी 
भेद कर सकते है | डॉ० चटर्जी मे बिना अ्रवहट्र' नामोल्लेख किये इस ओर निर्देश 
किया है कि शौरसेती भ्रपश्न श से मिलती-जुलती एक भाषा तवी शताब्दी से लेकर 
बारहवी शताब्दी तक उत्तर भारत के राजपुत राजाओं की राजसभा मे प्रचलिस थी 
और राजसभा के भाटों ने उसको उन्नत स्वरूप दिया | उन राजाओं के प्रत्ति श्रद्धा 
झोर सम्मान दिखाने के लिए गुजरात तथा पश्चिम पंजाब से लेकर बंगाल तक सारे 
उत्तर भारत में शौरसेनी अपभ्रश का प्रचार हो गया और वह राष्ट्र भाषा 
हो गई । 

डॉ० सिंह इन सब तथ्यों का निष्कर्ष (निकालते है--- 


(१) शौरसेनीं प्रपञश्न द्ञ राजनोतिक श्रौर भाषा वेज्ञानिक कारणों से शष्टू- 
भाषा का रूप ले रहा था| उसी का परवर्तो रूप ईसा की ग्यारहवी 
शत्ती से १४वीं तक उत्तर भारत की साहित्यिक भाषा बसा रहा | यह 
अबहूटु थोड़े प्रान्तगत भेदों के अलावा सर्वत्र एक सा ही है । 


सा 





१. डॉ० शिवप्रसाद पिहु--कीतिलता और झवहुट्ट भाषा, सतू १६५६, 
पृष्ठ ६-७ । 


२. डॉ० लिवगप्रसाद सिहु--कीतिशता झौर प्रवहुद भाषा, सनू १६५४५, 
पृष्ठ रंड । न्‍ 
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(२) इस कान में अपभ्र ज्ञ की विभिन्न बोलियाँ विकप्तित होने लगी और 
उनमे से बहुत अवहद के ग्रन्त होते-होते यानी १४०० के आस-पाश् 
समर्थ भाषा के रूप में साहित्य का माध्यम स्वीकार कर ली गई । 

(३) इस काल की भाषाश्री में मुसलमानी श्राक्रमण के फलस्वरूप फाश्सी के 
शब्दों की भरमार दिखाई पडती है । 

(४) हिन्दुत्व के पूर्र्जागरण के कारण संहकृत तत्सम शब्दों का प्राहु्य 
मिलता है । 

अ्रवहट्ट का काल 


ग्रवहट्ट काल की सीमा-रेखा खीचना तो सम्भव नहीं । डॉ० चटर्जी €वी से 
१२वीं शताब्दी के भध्य मानते है। कुछ भी हो हम भ्वहदु॒का काल ११-१२ वी 
धत्ताबदी से पूर्व मही माना जा सकता श्लौर उसकी झन्तिम काल-सीमा करीव-करीब 
१४वीं शताब्दी मानना चाहिए। इसका तात्परय यह नहीं छि देशी भाषाएं १४ीवी 
शताब्दी के बाद ही विकसित हुईं | अवहद़ जिन दिनो साहित्यिक क्षत्र में मान्यता 
प्राप्त कर इतने बडे भूमाग में प्रचलित थी उस समय में भी श्राधुनिक भाषाएं तेजी 
के साथ विकसित हो रही थी । 


ग्रवहुट््‌ श्रौर देसिल वश्चना 
सक्‍कय वाणी बहुश्रन भावइ। 
पाउश्र रस को मम्म न पावइई ॥। 
देसिल बच्नता सब जन मिद्ठा । 
त॑ तैसन जम्पन्नो श्रवहद्दा ॥' 
(संस्कृत भाषा केवल विद्वानों को श्रच्छी लगती है। प्राकृत भाषा मे रस का 
मर्म नहों होता । देशी वचन सबको मीठा लगता है, बेसा ही भ्रवहद्व में लिखता हूँ ) 


फ्म्स्य जज ऋषका,. #>क ७... टिरकीननी ही कम] 


इन पंक्तियों पर विद्वानों मे काफी मतभेद रहा । एक वर्ग ने झवहंदु शोर 
देशी को पृथक-पृथक भाता और दूसरे न दोनों को एक ही। डॉ० सक्सेना, 
डॉ० हीरालाल जन श्रादि 'एक हो मानने' के पक्ष में हैं। ब्लाख, पिशेल श्रादि 
बिद्वात्‌ इसको प्रुथकूं-पृथक्‌ भाषाएँ मानते रहे। 'देशी” शब्द स्वयं विवादास्पद है। 
इसके धिवाद और इतिहास की चर्चा न करके केवल इतना संकेत मात्र करना चाहते 
है कि देशी” शब्द काल-सापेक्ष है। प्रारम्भ मे जनता प्राकृत को देशी कहती रही 
होगी, साहित्यिक रूप पर प्रतिष्ठित हो जाने पर जनभाषाप्रों को व्याकरणों ने 
प्राकृत' नाम दिया । यह साहित्यिक भाषा हो जाने पर जनता से प्राकृत भी दूर हो 





१ कीतिलता प्रथम पल्सवक, १५१ से २२ वों पक्तिमाँ 
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गई । जनता की अपनी भाषा उसो साधारण से विकेसित होती रही और उसमे 
विभिन्न श्रपश्र ञ्यो का रूप ले लिया | प्रव ये अ्पश्र श प्राकृत के टक्कर में देशी भाषा 
कही जाने लगी । प्रसिद्ध केवि स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी कहा--- 
दीह समास पवाहां बंकिय सबकय पायय पुलिणानंकिय । 
देसी भाषा उभय वड्ुम्जल कंधि दुककर घर सह सिलायल ।॥ 
उन्होने श्रपभ्र श को देशी भाषा कहा जो नदी की घारा की तरह है जिसके 
दोनो किनारे संस्कृत और प्राक्ृत हैं । 
इसके बाद अभ्रपश्रश की भो वही दशा हुई | वह भी साहित्यिक भाषा बनकर 
धारा से अलग हुई और बाद मे देशी भाषाएँ ब्रज, अवधी, मराठी आदि बन गई । 
भ्रवहद की प्रमुख विशेषताएं 
१ क्षतिपुरक दोधंकिरण की सरलता--- 
ग्रार्श्र १--ठाकुर ++ ठवकुर 
२--काज' +>कैज्ज ब्॑ूस० कार्य 
३--नीचइ >> नच्चइ --स० नुृर्याति 
४--तांसु नचतस्स जूसं० तस्य 
ईज-चइ. ३--दीसहि +- दिसस्‍्सं ज#सं० हृइयं 
६--दीजइ +>दिज्जइ >> सं० दौयते 
9-सीक जे सिज्क “*सं० सिद्धयति 
प-मीत ज्ूमित्त ज॑स० भिन्र 
६--“ईसर 5“इस्सर -“स० ईइवर 
ऊन्त्उ १०--ऊसास 5 उस्सास +- सं ० उच्छुवास 
२. सरलोकरख में पूर्व स्वर दीर्घ नहीं करते-- 


ग्रन्‍न्ञ्यम+-दित्व 
सबे -- सब्से 
ग्रपन >- अप्परा 


रे. सानुनासिकता की प्रधृत्ति-- 
सकारण--आँग, अ्ँचा, बाधा, काँट 
सकारण--उ च्छाह -- उत्साह 


'जूञ्राँ नययत 
कॉँस ++कास्य 
अंस्‌ >> अश्र 


छुह नतमुच् 


| ४७ 


डे. संध्यक्षर स्वर --उद्वुत्त स्वरों का संध्यक्षर स्घर में एकोमाव होना-- 
ऐ--भुवव <+ भुववइ *+ भूषति 
भे नचभइ नन्‍नभृत्वा 
ग्रौ--चौ रा -> चउबर 5- चत्वर 
चोक ++ चउक्क -- चतुष्क 
५ स्व॒र-संकीचत--- 
शक्रा--प्र + भा अन्धार + ग्रनत्ध आर | अन्धच का र 
ग्म-- हू चोघिहर" चउ विहू ->चतुविशर्ति 


भ्रौ--भ्र ++ उ सामोर + सम्म पर जूसबपुर 
ग्र+-ऊ मोर ननन्‍मऊर "भयूर 
भ्र--ओो ग्रन्दोज >+ई दग्मोव -इन्द्रगोप 


सन्देश रासक श्रौर उसको भाषा 
यह ग्रग्थ १२वीं शताब्दी के पूर्बाद्ध से सम्बन्धित है। श्राचीतता साथ ही 
बोलचाल की भाषा की अधिकतम तिकटता को दृष्टि से सन्देश रासक" ग्रन्थ बहुत 
महत्वपूर्ण है जिसकी परवर्ती भ्रपभ्र श की रचना कहा जा सकता है। इस ग्रन्थ के 
रचयिता अ्रव्दुरहमान है जिन्होंने पुस्तक के प्रारम्भ में यह उल्लेख किया है कि 
भोरसैत के पुत्र कुलकमल प्रहहमाण ने जो प्राकृत, काव्य श्रौर गीति विषय भे प्रसिद्ध 
था, सन्देश रासक की रचना की ४ इससे मुह्तान का भ्रत्यन्त भव्य चित्रशा हैं । यह 
पहला मुसलमान कवि है जिसने लोक भाषा में अपने हृदयस्के विचार प्रकट किये हैं । 
देश रासक की भाषा लेखक की पारिडत्यपुर्रा रुचि के कारण कुछ प्राकृत-प्रभावापन्न 
भ्रवध्य है--- 


संनेहय-रासय [संदेश-रासक) की रचना उस वर्सा विशेष के लिए कवि ने की 
है जो न मूर्ख हो न परिडत । इस कथन में सपष्टत: यह परिलक्षित होता है कि 
साहित्यिक भ्रपश्न श॒ में रचित यह काव्य भी मध्यवर्ग मे सम्मान की दृष्टि से देखा 
जाता था, जनसाधारण के लिए रे गये इस काव्य में लोकभाषा का प्रयोग होना 
स्वाभाविक ही है । 





॥४राणणांभांगाााभाभाभाा 4 गा ७३३ कल “ंलइं5_ 


१, सन्देश रासक--सं० हजारी प्रसाद दिवेदी तेथा विश्वनाथ त्रिपाठी, 
हिन्दो प्रत्थ रत्ताकर १६६० । 
प्रारभ्म में ५० पृष्ठ की प्रस्तावना है फ़िर ६ पृष्ठ की भुतिका है 
जिसमें से पृष्ठ ३१-४४ में विश्वनाथ तज़ियाठी ने रासक की भाषा पर 
प्रकान्न डाला है । 


५० | 

१८वीं शताब्दी में श्राचार्य भिखारीदास ने अपने काव्य निर्शाय में इसका 

उल्लेख किया है--- 
ब्रज. मागधी मिले अमर लागे जबल भाषनि। 
सहन पारसीहु भिले घट्विधि कहते बखानि।॥॥ 

'नागर्भाषा' का उल्लेख ऊपर की पंक्तियों में स्पष्ट रूप से हुआ है। भिखारी- 
दास ने जब ब्रज के साथ “नाग का प्रयोग किया है तो कहा यह निश्चित रूप से 
ब्रज से भिन्न कोई भाषा रही होगी, कुछ लोग 'पिगल' उस देशी प्राकृत को कहते है 
जिपमे लिखे गये काव्य के उदाहरण प्राकृत पंगलम में मिलते हैं। भाषाविद लोगों के 
मत से पिगल पुरानी ब्रज के भ्रतिरिक्त और कुछ भी नहों है 


मिर्जा खा, भिखारीदासादि के प्रयोग के झाधार पर यह निष्कर्ष निकाला 
जा सकता है कि नाग का प्रयोग पुरानी ब्रज या पिगल के लिए किया गया है| 
मिर्जा खाँ ने पराकित भी कहा है। मिर्जा खा इस भाषा का संस्कृत औौर भाषा 
(भाखा-ब्रज) के मध्य की कड़ी मानते होगे। इस भाषा के पराकित कहना “प्राकृत' 
नहीं तो अपभ्रश की ओर निदश प्रवत्य है । 

डॉ० माताप्रसाद गुप्त! ते एपिगल' काव्य को परम्परा से त्तिम्तलिखित ग्रन्थ 
मानते हैं 

१--प्राकृत पंगलम्‌ ( १४वीं शताब्दी ) 

२--एथ्वी राज रासो ( १५वीं शताब्दी ] 

३--जयचन्द-प्रबन्ध-जल्हुणु रचित । 

४--बुद्धि रासो ( १४-१४वीं शताब्दी ) 

५--छिंताई वार्ता ( १५वीं विक्रमीय शताब्दी ) 

६--मुथ्ुमालती कथा ( १४४३ के लगभग ) 

पियल्न को डॉ० शिवप्रताद सिंह ने ब्रजभाषा की चारण शेली नाम से भी 
प्रभिहित किया है जिसका प्रथम ग्रन्थ 'प्राकुंठ पेगलम्‌' को मानते हुए भी महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ 'पृथ्वोराज रासो को ही माना है। पिगल का प्राचीनत्तम प्रयोग गुरु गोविन्दर्सिह 
के दशम अन्य में हुआ ! पिगल' छन्दशास्त्र का दयोतक होते हुए भी भाषा के लिए 
कच ओर क्यों प्रयुक्त हुआ ? यह प्रइन अभ्रभी तक विचारणीय बना हुआ है। कभी- 
कमी छन्द -विद्वेंष ही किसी भाषा में सैशोमित होते हैं ग्रौर कासान्तर में उच्च भाषा 


का वह छन्द हीं पर्याय बन जाता है जैसे वदिक भाषा छान्दरस कहलाने लगी। 


» १० साहित्य कोश--सं० घोरेन्द्र वर्मा, पृष्ठ ४४२ । 
. २. डॉ० शिवप्रसेद छितु- सूर पूर्व अबमाबा शोर साहि्प. सभ्‌ १६४८ 


भृथ्ठ १०३ । 


ः डर ज्र्‌ है 
यु कु मर पुन. हरमाफनमनन की. आमानाा 2-20७-4-२७.. हा ली न अप नन्‍ननक-०कू. करी कन्‍क कह क का फव फम्मक-का झा का कसा. १७ साहा कर शानवाय_५» >»जरा- लेहननक,. बराक. का हाय. सकी 


गाथा से पालि भाषा, गाहा से प्राकृत और दृहा से अपकध्रद भाषा का बोध 
होने लगा उसी प्रकार पिगल प्राचीन ब्रज क्रा पर्याय वन गया होगा। 

पिगल के उक्त ग्रन्थों में से केवल प्रथम दो की भाषा सम्बन्धी चर्चा हम यहाँ 
कर रहे हैं--- 
१. प्राकृुत पंगलस | 

यह छन्‍्दशास्त्र का ग्रन्थ है । छन्दी के उदाहरण स्वरूप इसमे जो पद्म संकलित 
है वे एक काल का प्रतिनिधित्व नहीं करते । ड्ॉ० चटर्जो इसमें संकलित पदो को 
8०००१४०० ई० तक की रचनाएं मानते हैं। कुछ लोग इसको १२बी जझताब्दी से 
१४ वी तक की रचनाएं मानते है। डॉ० तेस्सीतेरी ने इस पर टिप्पणी देते हुए 
लिखा 'हमारे लिए प्राकृत पंगल' की भाषा हेमचन्द्र के अपश्रश झौर झाधुनिक 
भाषाशं की प्रारम्भिक अवस्था के बीच वाले सोपान का प्रतिनिधित्व करती है और 
उसे १०वीं से ११वीं अथवा संभवत: बारहवी शताब्दी ईस़वी के श्रासपास की भाषा 
कहा जा सक्रवा है | राजशेखर की कपु र ॒मंजरी (६०० ई० से) के उदाहरणों से 
लेकर १४वां शताब्दी तक की रचताए इसमें हैं। डॉ० नामबर सिह ने व्यावहारिक 
रूप से यह निष्कर्ष लिकाला है कि प्राकंत पंगलम्‌ हेमचन्द्र के दोहों भर नव्यभाषाप्रो 
के प्राचीनतरम रूप के बीच की कड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। इस तरह की भाषा 
१०वी से १ २वो शती की भाषा का आदर्श रूप मानी जा सकती है । 

इसमें जज्जल, विज्ञाहर (विद्याधर) रचित छन्द, गीतगोबिन्द के दो छुन्दो 
का रूपान्तर भी है । 
प्राकृत पंगलम की भाषा 

प्राकृत पंगलम्‌ के उदाहरणों में सभी क्ष त्रों की भाषा के रूप हैं पश्चिमी 
हिन्दी का रूप---छोल्ला मरिश्न ढिल्लि यह मुच्छिप्न मेच्छ सरीर | 

ढोला मारा (बजाया) दिल्‍ली में तो मूृच्छित हुश्आा मलेच्छ शरीर । 

पूर्वी हिन्दी---सोउ जुहुद्धिर संकट पावा | पृष्ठ ४१२ छन्द १०६१ 

बिहारी--दिसइई चलइ हिश्रम्म ड्डलइ हम इकलि बहू । पृष्ठ ४४१ छुन्द १६९३ 


३, सं० क्री चर मोहन धोष एशियादिक सोसाइटी पश्लावू बंगाल 
कलकत्ता, १६०० (प्भी हाल में ही एक हिन्दी श्लनुवाद सहित 
संस्करण सम्पादित हुआ है) । 
डॉ० भोलाशकर व्यास--प्राकृत पेगलम भागय १, प्राकृत देवस्ट सोसा- 
हुंटी, काझी ॥ 

४ डॉ० नामवर सिह पुदनो १धए्‌ ह 


जार अनबन न करा. कि इक सा. आ क्रंशाओ पा कआइफाका एन खाता जाधाआ बनकीजन्‍्नी हक. की अकक्‍गके गा वक्हिज्कत्न ऑजजं छमरा. आया कमथर 4-3. का कृषक. पाया हनन जे कक. #०कृ"क-न्न्‍निहपे# मर क्त्चे न साकम्या१ ७ ७ पानााजण 


इन उदाहरणी के आधार पर डॉ० उदय नारायश लिवारी' यह निष्कर्ष 
निकालते है कि प्राकृत पेंगलम के क्षमंप तक साहित्यिक अ्रपश्च ण्ष के बीचे-बीच में 
तत्कालीन लोक-भाषाझों के रूप भी यज्ञ-तत्र स्थान पाने लगे थे कौर आधुनिक 
भारतीय ग्रारयन्भाषाए यद्यपि प्रान्तीय रूप में ही विकसित ने हो पाई थी परन्तु 
उनकी विज्येषताएं प्रकट होने लगी थी । 


मे व्य आर्य भाषाशों की संबते बडी विशेषता चह है कि क्षय स्थिति समाप्त 
हो गई और उन शब्दों से परिवर्तत था विकास होने लग--« 

प्रश्चोन प्राकृत भ्राघुनिक 

हृदय हिप्रग्म (पुष्ठ ५४१) हि, हिंया 


दित्व की प्रवृत्ति भी समाप्त होती' गई । झ्राज पंजाबी, बागड़ू झ्रादि में यह 
प्रवृत्ति देखी ज्ञाती है पर ब्रज में प्राय, शब्दों के कोमलीकृत रूप ही स्वीकार हुए हैं 
इस प्रकार के जो कुछ शब्द मिलते है उन पर भो भिचरार किया जावेगा । कुछ छब्दों 
के दोनों ही रूप चलते हैं--- 
चादर चहर 
ये सभो प्रवृत्तियाँ प्राकृत पंयलम्‌ में स्पष्टत: हृष्ठिगत ड्ोती हैं->- 
प्र/कृत पेगलम्‌ वर्तमान रूप 
चउबीस (पृष्ठ १५४५) चौबीस 
चामा (पृष्ठ ४३६) चाम 
दीसइ (प्रृष्ठ ३१५) दीसइ (ज्र) दीखना (खड़ी बोली) 
कही जे (पृष्ठ ४०२) कह (ब्रज०॥) कहना (खड़ी बोली] 
प्राकृत पेंगलम में भ्रजभाषा का प्राचीन स्वरूप 
यह एक भ्रम है कि प्राकृत पंगलम पुसत्ती ब्रजभाषा का हो अन्य है, एक 
प्रकार से उसमे वर्तमान भारतीय झारय भाषाओ्री के विशेषकर हिन्दी से सम्बन्धित 
उपभाषाशरों के पूर्व रूप के दर्शन किग्रे जा सकते है पर विशेषकर श्रश्षी तक अजभाषा 
के पूर्व रूप को ही देखने की चेष्टा की गई है । 
जहाँ तक गब्दावली' के साम्य का प्रउन है कुछ दाब्द उदाहरणार्थ लिये 
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१. डॉ० उदय नाराबण तिवारी--हिन्दी भाषा का उद्गम झौर विकास, 
पृष्ठ ९४६९-१५० । 

१. डॉ० अच्चा प्रसाव 'सुध्नन--प्राकृत पेंगलस की शब्दावली और यर्तेभाव 
ब्रजलोक दाव्दावली का तुलनात्मक अध्ययन, हिन्दुस्तावी, सन्‌ १६४६, 
भाग २०११॥ ि 


[ ४५३ 


बन 


प्राकृत पंगलस के शब्द श्राधुनिक ब्रजभाषा 
अक्खर (१५५८।४) शभाखर 

अंगोी। ([२२८।४) आगे 

अग्गि (३०४६१) श्राग 

अज्जु (४४५।०) आजु 


उपयु क्त तुलनात्मक अध्ययन से दो प्रवृत्तियाँ स्पष्ट परिसक्षितर होती है--- 
१. प्राक्ृत पंगलम्‌ में दित्व की प्रवृत्ति है और ब्रज में उसका सरलीकृत 
कोमल रूप ही व्यवहुत होता है । 
क्षज के रपों में क्षतिप्रक दोर्घीकरण की प्रवृत्ति है, कही-कही इसके 
ग्पवाद भी है | 
हम्मारो हुमारो (क्रज) 

साथ ही हिन्दी के जिन क्षेत्रो में दित्व की आज भी प्रवृत्ति है, जेत्ते बागड़ 
औरे झगर्गे बड़ | पजादी से प्रभावित पश्चिमी हिन्दी का एक रूप, उसका प्रांत 
पेंगलम्‌ की सांपा से बहुत अधिक साम्य है । 

कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनमे आज तक कोई परिवर्तंत नही हुआ--- 

अ्रहौर (२८५४), आइ (४८५।३), घर (४६३।१]) 

कहिओ (२४४) जसे रूपों के विकसित रूपों में (इ) के प्रभाव से--य्‌ श्र्‌ ति 

का आागम हुआ है--- 
कहिझो--कहामग्रो---कह्यो--वर्तमान ब्रज कंह्यों 

ब्रज॒भाषा में प्रतुनासिकता की प्रवृत्ति विशेष है जिसके फल्लस्वरूप ही पेंगलम्‌ 
का कह' (किसी जगल) ब्रजभाषा में 'कहेँ बन गया । ब्रजभाषा को इस प्रवृत्ति को 
अनुस्वार का हुस्वीकरण' कहा जा सकता है जिसके फलस्वरूप किसी व्यंजन के 
पहले झाया हुआ पूर्णा श्रतुस्वार संकुचित होकर तिकटस्थ स्वर का नाधिक्य रह 
जाता है । 

ऐसी अवस्था में कभी तो क्षतिपृति के लिए पूर्ववर्ती स्वर को दीर्घ कर देते 
है, कभी-कभी नहीं भी करते है, जेसे | 

ब्रजभाषा में वंशी---बॉसुरी 


८५) 





१, डॉ० शिवप्रसाद सिहु--सुर पूर्व ब्रजभाषा शौर साहित्य, १ै६श८ ई०, 
७१००-१०६ हुष्टब्य---प्राकृत पंगलमू को भाषा में प्राचीत्र ब्रज 
के त॒प ३ - 


भ४ ) 


। पंक्ति-पाँत 
म पंडित--+पांडे 
पत्न+- पाँच 
हस्त &प के साथ : संदेश--संदेसनि, भोविन्द--गोविंद, रंश---रंग, 
तेन्दतन्दतं+- नंद ननन्‍्दन्‌ | 





ाैं अगे अकआक.७क५ | ७च्यकाए 


ये अनुनाशसिक के हृक््वीकरएण के उदाहरण पूर्ववर्ती स्वर को क्षेतिपूतति के लिए 
दी्ध किय्रे बिना ही दिखाई पहुते हैं, जेसे 


। खंबया, संजुते, चंडसरे, पंचतालीस । 
३. प्राकृत कालोन गब्दो के मध्य जो दो स्व॒रों की विवृ्ति बनी रहती थी 
बहू प्राकृत पेंगलम से समाप्त होते हो प्रारम्भ हो गई--- 
प्रन:उ>नओों. कहिब्रद भाडृत पें० कहिझो (बूं७ २४) 
| जी. चजहुहु प्राकृंत पं०.. चौहह [१० ४०४] 


भ्र+- इ--ए प्रच्छद प्राकृत पं०. आाझे.. (पु० ४६४) 
भावदइ प्राकृत १० आबे (पृ० ३४५८) 
ै ४ प्राकृत कालीन व का लोप जसा सन्देंद रासक में भी दिखाया जा 
। ज्रुका है | 
॥ ॥ 
'भैेव--झ्ञा० पेंछ भेज... (एुँ७ २२०) 
छाव '' उठाए (ध्रू० ३३६) 
देव देछ (० २८४) 
+ ० ; धाव धाउ. [ए० ५०४) 


४, बजभाषा के स्वंदामों के तियक रूपों के पूर्व रूप भी प्राकृत  पेंगलम्‌ 
में विशमात हैं--- 


जा भ्रद्ध गे पब्चई सींसे गंगा जासु - 
जो लोबाणं वल्लहो दंदे पान तासु (ए० १४३) 
अस्त में डॉ० शिवप्रसाद सिद्र इस प्रकार तिप्कषों रूप मे कहते हैं---'प्राकृत 
५. परुलमे को भाषा में धन ओर रण पते का इष्ठियों से प्राचीन ब्रज के प्रयोगों का 


बाहुत्य है ६ दक«- बन्‍्याप्र कं ६7८ से द्वो यह भाषा बज के श्र निकृट दिखाई 
उठ है । दिवयाक्क प्रवाध दतंनान बुइनतों का सामान्य बर्लमान में प्रयोग 


, 






रशिह  रड.. ५» टउ्ः 


“को। + ५++ ्ज हे 


गा ह। 
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सर्वतामों के अत्यन्त विकृस्ित हूप इसे ब्रज॒भाषा का पूर्व रूप सिद्ध करते हैं। किया 
के भविष्य रूप में य्यपि इस काल तक गा वाले रूप नहीं दिखाई पड़ते किन्तु 
आवहि 'करिह आदि में हु कार प्रकार के रूपों का प्रयोग हुत्ना है। अ्रजभाषा 
में गा प्रकार के रूप भी मिलते है परन्तु हु प्रकार के चलिहे, करिहै भ्रादि रूप भी 
बहुत है । 
प्राकृत पेगलम्‌ तथा खड़ी एबं ब्रज 

खड़ो बोलो हिन्दी तथा ब्रज॒भाषा के मूल अन्धर को समझने के लिए डॉ० 
चेटर्जी' का मत दृष्टव्य है---+ - 


अजभाषा के साधारण पुलिग संज्ञा शब्द तथा विशेषण “श्री या श्री काराश्त 
होते है । उदा० मेरे बेटों झायों, या मेरो बेटों आयो । वाने मेरों कह्यो न मान्यों 
जबकि दूसरे समूह में ये शब्द झा कारान्त होते हैं। उदाहरण 'मेरा बेटा ज्ञाया , 
'उपने मेरा कहा नहीं माना खड़ी बोली ।' 


उक्त कंधन की यदि मुलाधार मात लिया जाय तो निर्दिचित रूप से प्रांत 
पेंगलम्‌ में जहाँ विद्वानों ने ब्नज के पुर्व, रूपों को भाँका है वह्हा उप्तमें खड़ी बोली के 
भो पृव रूप है-- 
झोकारास्त रूप-«भमरो (१६३।४]) 
मोरो (१६३॥४) 
काभो (१२२।४]) 
खाप्रो (१।४ ) 
हम्मारो(३६१।४) 
१. डॉ० सुनीति कुधार चदर्जी-अआर्य भाषा और हिन्दी, १६५७, 
प्‌ष्ठ १६७ ॥ 


डॉ० चदर्जी के इस सिद्धास्त--ब्रजभाषा में श्लोकारान्त श्रदृत्ति के 
ग्रधवाद स्वरूप श्राकरान्त शब्द भी मिलते हैं जिमकी ओर भिर्जा सं 
तथा कैलोग ने भी. निर्देश किया है, फिर भी यह प्रवुत्ति ही सेंद 
का एक मुख्य भ्राधार सानी जा सकती है। मिर्जा खां के फारसी 
वाक्य का अनुवाद जियाउद्वीव ने हस प्रकार किया हैं-- 

छात्रव! कि मत. जयता 38 ऐएाज्वाकर्टादातन्नांपबीए #धुजैकएटर्प 9 था 


हा छिब जमीढ 40 एाग्एहु58 00० 0" उ97 दिलपकाएं। छल 48 
एटाए डंगडदा ६0 िश- क + - 
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ग्राकाराग्त रूप---बंका [५६७।३॥ 
दीहरा (३०६॥८) 
दोनों प्रकार के प्रयोग भी मिलते हैं--- 
बुढंढां (५४५॥२) 
बुढ्ढगो ( ४२) 
पृथ्वीराज राधों की भाषा 


प्रथम तो पृथ्वीराज रासो ग्रन्थ की प्राभाणशिकता और उसका कॉल दोनों ही 
बहुत विवादास्पद हैं फिर उसकी भाषा के सम्बन्ध में विचार करता और भी अधिक 
विवादास्पद विषय है। संक्ष प में यह कहा जा सकता है कि अब तक किये गये 
कार्यों के आधार पर रासो की भाषा के क्षम्त्रन्ध में विद्वानों के चार स्कूल है-- 


१. प्रपश्न श्ञ के पक्ष में | 

२. राजस्थाती (डिंगल) के पक्ष मरे 

३: ब्जभाषा (पिगल) के पक्ष में 

४. प्रनेक भाषाओं के मिश्रण (घटु्भाषा) के पक्ष में । 


अन्य विदादों मे न जाकर वर्तमान मत की ओर ही यहाँ निर्देश करना पर्याप्ध 
होगा जिसके आधार पर रातो की भाषा पुराती ब्रज (पिगल) ही ठहरती है । 


सर्वे प्रथम बीम्स तने रासो की भाषा को पश्चिमी बोली का प्राचीन रूप 
स्वीकार किया है । इसका स्पष्ट विवेचत करते हुए तेस्सतोरी -ने लिखा 'प्राकृत पेयलम्‌ 
की भाषा की पहली सन्तान प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी नहीं बल्कि भाषा का वह 
विशिर्ष्ट रूप है जिसका प्रमाण चन्दी की कविता में मिलता है और जो भलो-माँति 
प्राचीन पश्चिमी हिन्दी कही जा सकती है। डॉ० धोरेन्द्र वर्मा ने भी श्रपने शोध 
प्रबन्ध 'ब्रजभाषा के पृष्ठ १८ पर लिखा है । भाषा की हृष्टि से पृथ्वीराज रासो 
की आपषा प्रधानतया ब्रज है जिसमे उसकी झोजपूर्णो शेली के सुसज्जित करने के लिए 
प्रांत अथवा ध्राकृंताभास रूप स्वतन्त्रता के साथ मिश्चित कर दिये गये है ।'”'* 
पृथ्वोराज रासो म्रध्यकालीन ब्रजभाषा में ही लिखा गया है, पुरानी राजस्थानी मे 
नही जसा कि साधारणतया इस विषय में माना जाता है। डॉ० वर्मा के इस मत 
को डॉ० नामबर सिंह से श्रपती थीसिस 'रासों की भाषा (१६५६) में सिद्ध किया 
है । डॉ० शिवप्रसाद सिह के छब्दों में विचारों के विश्लेषण के आधार पर इतना 
तो ज़िविवाद रूप में कहा जा। सकता है कि रासो को भाषा को प्राचीन ब्रज लिया 
हा सकता है । 


[ ४७ 
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निष्कष रूप में हम कह सकते है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा तत्कालीन 
अजभाषा [पश्चिमी हिन्दी) में हुई जिसको हुम प्राचीन ब्रजभाषा भी वाह सकते है । 
इसी को विद्वानों ने “पिगल से व्यक्त किया है जिसमें निश्चित रूप से प्राचीन 
प्राकृताभास शब्दों की बहुलता है ओर साथ ही ग्ररबी फारसी के शब्दों का 
मिश्रण भी । 


प्िगल के अन्य प्रपुख ग्रन्थों का नाम-निर्देश मात्र पीछे किया जा 
चुका है ! 
उक्ति व्यक्ति प्रकररम्ु' 

यह ग्रन्थ पंडित दामोदर द्वारा लिखा गया है जिसका प्रणयत राजकुमारों 
को स्थानीय लोक भाषा सिखाने के लिए किया गया । दामोदर परिडत काश्ी-कम्नोज 
के गहंडवार नरेश, गोविन्द चन्द्र (१११४-११५४ ई०) के आश्रय में रहते थे । 

उक्ति--लोक भाषा अ्रथवा लोक व्यवहार मे प्रयुक्त भाषा-पद्धति जिसे हिन्दी 

मे बोली कह सकते है--- 
व्यक्ति--विंवेचने 


मुनि जी के झनुसार 'लोक भाषात्मक की जो व्यक्ति अर्थात्‌ व्यक्तता स्पष्टी- 
करण करे--बह है उक्ति व्यक्ति शास्त्र ।? 


यह ग्रन्थ बारह॒वी शताब्दी के प्रथमाद्ध में लिखा गया है जिसमे प्राचीन 
अवधोी या कोशली के माध्यम से संस्कृत सिखाने का प्रयत्न किया गया है। बह 
सक्रान्तिकालीन महत्वपूर्ण ग्रन्थ है जिसमे पूर्वी हिन्दी के पूर्व रूप सुरक्षित है ही पर 
साथ ही यह मध्यदेश एव प्राच्य प्रदेश की प्रार्यभाषा को संकान्तिकालीन अ्रवस्था के 
अध्ययन के भी अत्यन्त भह॒त्वपुर्ण हैं। डॉ० चटर्जी ने इसको भाषा का विस्तृत 
विश्लेषण किया है । इसमे जो बोली के श्रर्थ में उक्ति शब्द का प्रयोग हुम्ना है उसको 
सीमित प्र्थ में लेगा ठोक न होगा-ल्‍यह तो वस्तुतः बोलचाल की भाषा के लिए 





१. यक्ति व्यक्ति प्रकरशंम्‌ू--सिधी जैन प्रत्थमाला, वंम्वई । 
इस ग्रत्थ के भ्रतिरिक्त--मुग्धावबोध श्रोक्तिक-मंडन सूरि (१४५० सं०,) 


बाल शिक्षा “संग्राम सिंह (स० १३३६; 


उक्ति रनाकर “साधु सुन्दर गरिए (१६वीं 

शताब्दी ) 

ग्रज्ञात विद्वत्‌ कर क उक्तीयक-१६वीं शताब्द 

आादि ग्रन्थ भी प्राप्त हुये हैं जिनमें तत्कालीन साषा--विषयक्र सामग्री 
प्राप्त होती है । 


भ्र८ | 


प्रयुक्त हुआ है जो तत्कालीन साहित्यिक भाषा से एइबक रही द्वोगी | यह भाषा भी 


उतनी ही दिव्य है जितनी संस्कृत ! । 
भाषा-सम्बन्धी प्रमुख विशेषताएं 


श्‌. 





१६ 


पा 


पदानत दोर्घ स्वर को छुस्त करने को प्रवृक्ति-- 


आकाक्षा आकाख 

लज्जा लाज शक 
जिद्धा जीम का, 
दवय्पा मेज ना 5 के 


दित्व व्यजनों को तरल कर दीर्व करने की प्रवेस्ति-- 
भक्त >-भत्त <भात 
पकव >> पवक हू पार्क 
मित्र >मित्त जमीत 
सामान्य वतमान काल प्रन्य पुरुष की क्रियाग्रो के---हकारानत रूप 
मिलते है। कहीं-कंही 'अई के 'ए वाले हूप भी भिलते है जिनसे ब्रज 
के आधुनिक छप का पर्व झ़प भी झआभासित होता हैं। 


जज । “7” चलें--परश्चिगी था 
“-“चल---ूर्वी रूप 
न्‍ “-->करें--परश्चिमी रूप 
02 | “+““वीर--पूर्यी रूप-* 


अ्रइ|>न्न्न टो जाने वाली प्रवृत्ति मे जहाँ एूरवी रूप सुरक्षित है वर्हाँ 
'उ' कारान्त प्रातिपादिक (प्रथमा में) हुठ' सर्वेताम का बहुल प्रयोग, 
परसर्गों को दृष्टि से क्षज के प्रयोग, साथ ही हि विभक्ति का भिन्न 
कारकों में प्रयोग स्पष्टतया ब्रज का पूर्व रूप) सिद्ध करता है । 
संस्कृत भ्राषा पुनः परवर्य प्रयुज्यते तथोष्पश्चद्भाषव  दिव्यत्वं 
प्राप्ोतलि । पतिता बाहाणी कृत प्रायश्चिता ब्राह्मणीत्वमिति चेति । 
(यह भाषा संस्कृत का अ्पश्च श रूप होते हुए भी दिव्यता को प्राप्त है 
जिस प्रकार पतिता (अ्रष्ठ) ब्राह्मणी प्रायश्चित करके ब्राह्मणी ही 
कहलाती हैं) 

. अक्ति-व्यक्ति प्रकरण 


उणाकतजेंड 8 डीएए ् फ्राएवेट 5 दो। छणीीएड 80 00 इछए # छण०्परोवे 
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'छंध छाक५ 


उक्ति प्रकरुद का झध्यांय पृ० ३७३ : 


नकली. मी कु हा है फरत 


फसल 


| ५६ 
'उ कार बहुलाप्रवृत्ति--- 
चोरू ># चोर पापु 5 पाप 
'उक्ति व्यक्ति की भाषा अ्पन्नश्ञ में प्रचलित सस्क्ृत के अद्ध' तत्सम 
ओर तत्सम दाब्दो को ग्रहण करके कभी-कभी अपनी ध्वम्यात्मक प्रवृत्ति 
के अनुसार उसमें भी परिवर्तन कर देती है । 
रत्न से रतन 
वर्षा से वारिस 
अनुस्वार लुप्त प्राय: प्रतोत होता है। स्वर मध्यग अनुस्वार तो 
सम्पकित स्वर की सानुनासिकता का परिचायक था, या 'ब अथवा 
य॑ का द्योतक । 
गाउ --गायु' 
विभक्ति प्रत्ययों में सानुनासित हूपो के साथ निरनुनासिक रूप भी 
मिलते है-+- 
तेइ “-तैई 
सर्वाह--सर्बा है 
नह, हहु, 'म्ह नवोन महाप्राण ध्वर्तियों का प्रयोग प्रारम्भ हो 
गया था--- 


ऊन्ह +-उष्ण 
ल्हुसिश्रारू--लुष्टा क* 


बाम्हूण >-नराह्मण 

वस्तुतः यक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा लोक भाषा की प्रारम्भिक दशा 
को ओर संकेत करती है। थे संकेत इतने स्पष्ट है ओर साथ ही 
आधुनिक ग्रार्यभाधाओं के सभी नवीन तत्व--तत्सम प्रयोग, फियाओ 
के नवीन रूप, क्रिया विशेषणा, शब्दनहुप इनमे ब्िद्यमान हैं कि श्राधुनिक 
खडी बोली, ब्रजादि पश्चिमी तथा कौसली भाषा के प्राचीन रूपो का 
भगरडार इसको कहा जा सकता है । गा 
हाल के श्रन्य ग्रन्थ कीतिलता, वर्ण रत्ताकर की श्रपेक्षा इसमे तत्सभ 
हुल्य है और झरबी-फारसी के शब्दों की कमी है। देशी शब्दों के 
दृष्टि से भी यह ग्रन्थ महत्वपूर्ण है-- 
के कुछ नमूते--मंथ नहाए धर्म हो, पापु जा--बत मान 

घधमु भापापुभा , भूत 

धर्म होइह पापु जाइहू - “भविष्य , 
जस जस पमु बाढ़ उम्र जम पूछु चाट 


६० ] 


५ इस प्रकार क्रियाओ्रो के संक्षिप्त, स्पष्ट श्लौर सरल रूपों में! ही श्रागे चलकर 
प्राधुनिक भारतीय भाषामों को जन्म देने की सामान्य प्वृत्तियाँ सक्रिय हो गई थी। 
अन्य प्रत्थ--वर्स रत्ताकर, तर्पापद, शझानेश्वरी आदि पम्प प्रषन्य भी 
सक्रान्तिकालीन भाषा की जानकारी कराने में सहायक सिद्ध हुए है जिसका 
स्थानाभाव से यहाँ अध्ययन नही किया जा रहा है ! 


पुरानी राजस्थानी 

| पुरानी राजस्थानी पर डॉ० तेस्सितोरी तथा डां० चटर्जी ने विशेष कार्य 
किया है । पुरानी राजस्थाती के द्वारा तेस्सितोरी ने अपभ्र श और आधुनिक आर्य॑- 
भाषाओं के बोच उस खोई हुई कड़ो के पु्तानर्माण का प्रयत्न किया है जिसके बिता 
किसी झाधुनिक भाषा का ऐतिहासिक व्याकरण लिखा ही नहीं जा सकता । 


पुरानी राजस्थानों की विशेषताएं 
१. अ्रपश्नश के व्यंजन दित्व का सरलीकरण और पुवेवर्तों स्वर का 
दीर्घीकिरशु--- 
ग्रज्ज--अआराज 
वहल--बादल' 
चिठभड़ि--ची भड 
२. अपभ्र श के दो स्वर-समूहं! झइ तथा अरउ' के उद्वृत्त रूप सुरक्षित है। 
प्रच्छई--भ्रछ३ यही आधुनिक गुजराती में (छे) और हिन्दी में 
(भ्रच्छा) 


कमन्क, न रा 


उराहभ्रालठ ऊएहालउ 
३. परत की दृष्टि से कितने ही नवीन परसर्ग भिलते है--- 
ः करम--नइ , प्रति, रहई 
न करणु-+करि, नह, साति, सिउ 
न्‍ सम्प्रदान--कन्हु३ , नइ , प्रति, भणी, भाटइ, रहड, रइ 
प्रपादान--कन्हेइ , हुँतउ, हुँती, थड, धकउ, थाकी, पाहिलेगइ, 
लगी आादि 
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नाम से इ डियत एंटोबवेरी के अप्रैल १६१४ से विसम्व॒र १६१४, जमदरी 

१६१५ से जुलाई १६१५ तक तथा जतवरी १६१६ से जून १६९१६ तक 
प्रकाशित हुए जो बाद में भ्रतुवादित रूप में प्रकाशित हुए--डॉ० मामवर 
सिह पुरानी राजस्थानी, स्ं० २०१६ | 


[ (१ 


वो अं ० कि कुंनओ, शााओं “कैलहन कमान, 
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सम्बन्ध--+कंउ, चउ, तशणउ, रउ, रहुई 
अधिकरणु--ताँई, मझारि, मा, मो माहि आदि । 
इनमें से बहुत से परसर्गों का ब्रजभाषा के परसर्गों से साम्य है ! 


डॉ० चटर्जी! के अनुसार राजस्थानी की विज्येषताएं निम्नलिखित हैं। इन 
प्रवृत्तियों से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि कहाँ तक उनका साम्य पश्चिमों हिन्दी की 
बीलियों से हैँ--- 
१. अ' के स्थान प्र ई 
केस री--के हिर 
हरिण-- हिरण 
कस्तुरी--किस्तू री 
२. इकार के तथा उकार के स्थान पर अकार 
मानुष--माशुस 
हांजिर---हाजर 
मालिक--मालक 
नोट--राजस्थानी के प्रभाव से ही हिन्दी में, हिरन, गिनना, किवाडु, 
स॒पुत्त, कपूत, भभूत झादि छब्द हैं | 
३. स्वरो में प्रग्म अद्ध विवृत ।ऐ-[: । तथा अश्च अरद्ध॑ विवृत । औ-): । 
राजस्थानी के द्वारा ही हिन्दी में विकसित हुए हैं--- 
जंण-- हिन्दी जैन 
कौरा--हिन्दी कौन 
४. ग्रत्यधिक मूद्ध न्‍्य धृवनियाँ, टू, 'ठ, ड, हा, ड, हु, ण, ल' 
ग्रादि पड़ोसी पंजाबी, बांगड़े मे इनका प्रभाव दृष्टिगत होता है । 
५, सकार' हकार' में बदल जाता है--- 
केस री--के हिर 
६. 'हकार' का परशववर्ती ध्वनियों में मिश्रएं-- 
बहिन--बहेण, मेरा, केस (बजभाषा में भेन रूप है) | 
यही ग्ुजराती में ब्हेन है । 


१. डॉ० सुनीतिकुमार चादुर्जण्या हारा २७-२८-२६ जनवरी १६४७ को 
राजस्थानों पर दिये गये भाषर जो प्रब राजस्थानी भाषा नाम से 
सकलित हैं--मई (६६४८ 


श्र | 
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राजस्थानी हुकार तथा मह्दाप्रारा व्यंजनों के सम्बन्ध में डॉ० चटर्जी ने विदेष 
प्रध्ययन किया है । 


अजकल की गुजरातो, राजस्थानी तथा ब्रजमाषा से तत्कालोन अ्रपश्न श का 
साम्य अधिक है पर कभीनकोी गह साम्य हिन्दुस्तानी ( खड़ी बोली और 
पंजाबी) से भी दीख पड़ता है, वर्तमान राजस्थानी बोलियो--भारवाड़ी और इंढारी, 
मध्यदेश को भाषा--ब्रज तथा खड़ी बोली द्वारा विजेष छप से प्रभावित हुई है यह 
हजारों वर्षो के श्रापमी धर्निष्ठ सम्बुन्धों का फल है। 
हिन्दियी 

मध्यकाल में 'हिन्दुई, हिन्दवी' अथवा हिन्दवी” दिल्‍लों के आसपास की 
वह बोली थी जी हिन्दुओं द्वारा व्ववहुत होतो थी झोर जिसमें फारसी-अरबी दब्दो 
का अभाव था | यह वही भाषा है जिसमें कहानी लिखने की प्रतिज्ञा इ क्षाग्रल्लाखां 
ने आगे चलकर १९वीं शताब्दी मे की 'हिन्दवी छुट श्रौर इसमे किसी ब्रोली का पुद 
नही ही | हाव्सन जाब्सत' के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि यह मद्रास प्रात में 
मराठी भाषा के लिए प्रयुक्त किया जाता हो | यह प्रयोग सबंधा लथीन है । 

दिल्‍ली के आसपास विकसित होने वाली भाषा को उसे काल मे हिन्दी या 
“हिन्दबी कहते थे। कभी-कभी स्पष्ट रूप से बतलाने के लिए इस देहलवी (दिल्ली की 
भाषा) भी कहा जाता था। भारतीय मुसलमानों में से मुस्लिम साहित्य के एक 

हान्‌ लेखक तथा अपनी फारसी कवब्िताश्रों की श्रष्ठता के कारण फारसी के 

उच्चतम कोटि के कवियों एवं बिद्वज्जनों मे उल्लेखनीय नाम अमोर खुसरों (१२४५- 
१३२५) का है। 
अमोर खुसरो और हिन्दवी 


११वी-शताब्दी के प्रवुल हसन [ झमीर खुसरी ) हिन्दवी भाषा में लिखने 
वाले पहले कबि है जिनकी भाषा में वर्तमान खड़ी बोली के स्पष्ट लक्षण हृष्टिगत 
होते हैं ६.उनका जन्म एटा के पढियाली नामक शाँव में हुआ था । १२ वर्ष की भायु 
में आपने केबिताएं लिखना शुरू कर दिया जिससे इनके गुरु निजामुह्दीन श्रोलिया 
विशेष प्रभावित हुए । सद्‌ १२६६ में अलाउद्दीन ने इनका वेतन बढ़ाया और इच्हे 
'खुसरुएशरझा' की पदवी दी |. झ्लाउद्दीव के बाद कृतुबहीन मुबारक शाह सुल्तान 
ने खुसरो के कप्तीदे पर प्रसन्न होकर हाथी के बराबर तोल कर सोना तथा रत्न 


जम... 
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बज बम सात कफन्त चना 


प्रदान किये | सत्‌ १३२४ में जब निजाममुद्दीन औलिया की सृत्यु का समाचार मिल्रा 
तो वे तुरन्त उनसे मिलने चले, सारी सम्पत्ति दुःख में लुटा दी, कन्न के पास पहुँच 
कर बेहोश हो गये और यह दोहा पढ़ा--- 
गोरी सोवे सेज पे मुख पर ढडारे केस | 
चल खुसरो घर आपने रन भई चहुँ देस ॥ 
झौलिया के पास ही इनकों भी दफनाया गया है| 


“१३वबी-१४वी शती में श्रमीर खुसरों की कोटि के मुसलमान लेखक के 
भारतीय देशज भाषा में लिखना एक अपवाद-रूप घटना ही कही जा सकती है । 
डॉ० चर्ट्जी' 
नह सिपेहर नामक ग्रन्थ में तीसरे सिपेहर में उल्लेख श्राया है “अन्य भाषाओ्रो 
के समान हिन्दुस्तात में प्राचीन काल से हिन्दवी बोलीं जाती थी किन्तु गौरियों तथा 
तुर्कों के आगमन के उपरान्त लोगो ने -फारतो भाषा का भी ज्ञात प्राप्त करना 
प्रारम्भ कर दिया । हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न भागो में भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोली जाती 
है । सिन्‍्धी, लाहौरी, कश्मीरी, धीर, समुद्री, तिलंगी, गुजरी, भावरी, गौरी, बंगाली, 
तथा अवधी, भारतवर्ष में भिन्न-भिन्न भागों में बोली जाती है। देहलो के श्रासपास 
हिन्दुवी भाषा बोली जाती है जो कि प्राचोनकाल से प्रचलित है, इसके अतिरिक्त 
ग्रन्य भाषा जिसका प्रयोग केवल ब्राह्मण करते है। इसका सर्वताधारण को कोई 
ज्ञान नही । इसका नाम संस्कृत है ।* 


हज 


कदमीर के इतिहास) में भी एक स्थान पर 'हिन्दवी” शब्द का प्रयोग मिला 
है 'उसके राज्यकाल में । सुल्तान जेनूल आबदीन बिन सुल्तान सिकन्दर बुतकिशन 
सुतुम नामक एक बुद्धिमान था जो कश्मीरी भाषा में कविता करता था झौर 
हिन्दवी के ज्ञान में भी अद्वितीय था । 
हिन्दी के प्राचीनतम नमूनों के लिए हृष्टव्य है खुसरो की कुछ पहेलियाँ 
झौर मुक रिय[--- 
एक नर वह दांत दतीली। 
दुबली फ्तलो छेल छबीली ।॥॥ 
जब वा तिरणयाह लागे भूख | 
सूखे हरे चबावे रूख ॥ 


१... प्रार्मभाषा और हिन्दी, पृष्ठ २१०-२११।' 
२. . खुलजीकालीन भारत, सन्‌ १६२२, पृष्ठ १८० ! 
ई उसर लेमूरकास्तोन सारत; शाव २, १६२६ पृष्ठ २१८ 


न प्र रत 0... कमान अऑओन 
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जो बताय वाही वलिहारी॥। 
खुसरों कहे उसे को भारी ॥ 
इधर को झावे उघर को जावे । 
हर-हर फेर काट बह ख्ावे ॥। 
ठहर रहे जिस दम वह नारी । 
खुसरों कहे उसे को झारी ॥ 
स्याम बरन श्रोर दांत अनेक । 
लचकत  जेसे नारी ॥ 
दोनों हाथ से खुसरों खींबे ! 
और कहे नत्‌ ओआरी 


एक सार तरवर से उत्तरी । 
सर पर वाबे पांव ॥| 
ऐसी नार कुनार को। 
में ना देखत जांब ॥ 


रोटी जली फक्‍्यी? 
घोड़ा भ्रह्ढा क्‍यों ? 
पान सा वयी ? 


दकनी 

हमारे साहित्य मे दक्षिण, दक्षिणापथ और दवखन तीन शब्द चलते हैं। 
गत छः; शताब्दियों से दविखन' या 'दबखन' शब्द सीमित क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता 
है । मुसलमानों के आगमन के पद्चात्‌ दकिखिन शब्द उस भू-भा है लिए प्रयुक्त होने 
लगा जो किसी सभ्य दक्षिणपथ था। खानदेश, बरार और शअ्रपरान्त को छोड़कर 
शेष महाराष्ट्र दव्खिन कहेलाने लगा। गोदावरी श्रौर कृष्णा के मध्य का प्रदेश 
दर्विखन कहेलाया । प्रकेबरकालीन दविखनी सीमाओं में परिवर्तन हुआ । भ्रौरंगजेब 
ने छः प्रदेशो को मिलाकर दक्खिन प्राग्त की रचना की । 


बरार, खानदैश, श्रोरंगाबाद, हैदराबाद, मुहम्मदाबाद, बीजापुर | इस प्रदेश 
के एक कवि वजही ने दविखन के सम्बन्ध मे लिखा है--- 





१. इनके प्रयोगों के इतिहास पर एक लेख दृष्टव्य है--. 


डॉ० शीराम हर्मा--दक्षिय, द्किणापथ और इवखम, सम्मेलन पत्रिका 
सफर; ४६, सं० ४ युध्ठ ७१ ७७ १ 


2 ४ "५ हर्ट ४ + 


हू 


दमन री 


[६ 
दखन-सा नई ठार संसार में। 
पंच फाजिलां का है इस ठार में ॥ 
दखन है नंगीना अंगूठी है जग। 
अंगूठी कू हुरमत नगीना है लग॥ 
दखन मुल्क कू घन श्रजबव साज है। 
के सब मुल्क सरहोर दखन ताज है !। 
दखन मुल्क मोती च खासा अश्रहै। 
तिलंगना इसका खुलास श्रहै ॥ 
(कुतुब मुइ्तरी पृष्ठ १७६ | 
दक्खिनी का प्रयोग हिन्दी की भाँति दो श्र्थों मे होता है-- 


१. दक्षिण तिवासी मुसलमान | 

२. दक्खिनी या दकनी-जबान । 

हाब्सन जाब्सन) के ग्रनसार देकनी हिन्दुस्तान की एक विचित्र भाषा है 
जिसे मुसलमान बोलते हैं। इसकी प्रथम श्रावृत्ति सन्‌ १५१६ में हुई जिसमें इसकी 
देश की स्वभाथिक भाषा स्वीकार किया गया है। यहू इस बात का प्रमाण है कि 
१४वीं शताब्दी के अन्त तक यह भाषा का रूप ले चुकी होगी । 

दकनी के सम्घन्ध में डॉ० चटर्जी) का मत है””*""' “परिचमी हिन्दी की 
झो! कारान्त बोलियो से एक प्रचलित सार्वदेशिक भाषा का जन्म हुआ, जिस पर 
१३वीं शताब्दी एवं तत्पश्चात ग्राद्य पंजाबी का भो थोड़ा बहुत प्रमाव पड़ा। (एन्री 
शताब्दी में प्रथम बार दक्‍्कन में इसके एक रूप का साहित्य के लिए उपयोग हुमा, 
जो ब्रजभाषा से मिलकर उत्तरी भारत की भविष्य की साहित्यिक भाषा का प्रारम्भिक 
स्वरूप बना । इसी सार्वदेशिक भाया के दकनी रूप का दक्षिण में गोलकुण्डा ग्रादि 
स्थानों मे काव्य रचता के लिए होते उपयोग का भ्रादर्श सामने रखते दिल्‍ली के 
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१. हाब्सन जाब्सन, सन्‌ १६०३, पृष्ठ ३०२ से । 
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रे डॉ० सुनीतिकुमार थटजी--अर्य भाषा शोर हिन्दी बही पृष्ठ २१७१ 


६६ ] 
मुसलमानों ने भी सर्वश्रथम इसे फारसी लिपि में लिखकर इसका काव्य के लिए 
व्यवहार किया । 


तत्कालीन राजभाषा--दकनी 

उत्तर भारत में खड़ी बोली को इस परम्परा की रचमा कई सदियों तक 
चुप्त रही, दक्क्षित भे इन्ही सदियों में यहु खूब फूली फली । इसका एक ही कारण 
समभ में भाता है और वह यह कि उत्तर भारत वालो का फारस आदि से बराबर 
सम्पक जारी रहा | नए-तए राजवंश आ-आकर कब्जा करते रहे और अपने-प्रपने 
देशों से लाये हुए फारसी के कवियों और ग्रन्थकारो को ग्रादर, मान देते रहे ! इस 
प्रकार उत्तर भारत में फारसी का प्रभुत्व कायम रहा और करीब १८्वीं सदी के मध्य 
तक ग्डिग रहा | पर दिखती रियासतों में यह विदेशी सिलसिला नाभमात्र को 
रह गया । औरंगजैब ते जब दक्खिन जीत लिया तब जाकर बड़ी तादाद में आना 
जाना फिर शुरू हुआ । इसलिए हिन्दी ने जो कदम दविखन में जमाए उन्हें फारसी 
हिला ते सकी । प्रसिद्ध इतिहासकार फरिइता ने लिखा है कि बहमनी राज्य के 
दपतरों में हिन्दी जबान प्रर्भधालत थी और सल्तनत ने उसे सरकारी जनब्ान का पद 
दे रकखा था । बहुसती राज्य के छिन्न-भिन्न हो जाने पर भी हिन्दो का घह पद 
उत्तराधिकारी रिपांसतों ने कायम रक्खा) । 


दकती की प्रमुख विशेषताएं 


डॉ० सकसेना* के श्रध्ययत्त के श्राघार पर दकनी की विज्येषताएँ निम्न- 
लिखित हैं-- 


(१) हिन्दी बोलचाल के सभी स्वर अं, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, झौ 
दव्लिनी मे भी मौजूद हैं। डॉ० कादरी का कथन है कि उकार और झोकार 
के बीच का एक स्वर दविखती में श्लौर सुनाई पड़ता है जो उत्तर भारत की बोलचाल 
में नही सुनाई पड़ता, पर जो द्वाविड़ी में मिलता है। स्टेंडर्ड पट्ठा शब्द का दविखनी 
रूप पट्टा है जिसका उकार, न 'उ ही है और न झ्ी ही | यदि पास-पास के दो 
भ्रक्षरों मे दोनों जगह दीर्घ स्वर हो, तो पहले का उच्चारण कभी-कभी ह्स्व हो 
जाता हैं । 

(२) हिन्दों बोलवाल के सभो व्यंजन भी दक्षिखनी में मिलते हैं । पढे-लिखों 
की भाषा में फारसी-अ्रबी के भी कुछ व्यंजन भरा गये है--ख, ज, ग, फू, क । 





हा 


१. डॉ० बाबूराम सकक्‍तेना--दक्खिनी हिस्दी, १६९५२ ई०, पृष्ठ ३३--३४। 
२. वही, पृथ्ठ ४३ से ४६ तक ॥ 
इसी दिला में शें० श्याम शर्मा मे भो कार्य किया है । 


[ ६७ 
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(२) उत्तर भारत की बोलचाल में जहाँ एक ही शब्द में दो मूधन्य ध्वनियाँ 
पास-पास के श्रक्षरों में आती हैं, वहाँ दक्खिनी में पहली के स्थान पर दन्‍्त्य ध्वनि 
आ जाती है | 


किक ३-8७७७३७७५७७५७. &:३७ ऋा-थ आि-म»- आम प- जे है-2-कप्यम-# ०... 2७ ऋतआ (नमन ओह ०७2०० १-छ ७७. 2७० ००००>ज, 


तुटे (टुठु), थंडी (ठंडी), दाद (डाट), दबंटना [डपटना) 
(४) स्टेंडर्ड खड़ी बोली में जहाँ शब्द के मध्य का दीघे व्यंजन हृस्व हो गया 
है श्रौर प्रतिकार में, पूव॑वर्ती स्वर दीघं, वहाँ दक्खिनी में बहुषरा व्यंजन दी ही 
पाया जाता है और पूर्ववर्ती स्वर छस्व । 


सुन्ता (सोना), चुन्ता (चूना) 
खडी बोली की बोलचाल में भी यहू विशेषता पाई जाती है, गाड्डी । 
(५) दक्खिनो में महाप्राणा ध्वनियाँ बहुधा प्रल्पप्राण मिलती है--- 
चाक (चाख), रकते (रखते), पिगले (पिघले) 
त्रिचड़ावे (बिछंड़ावे), छाच (छाछ), पिचे (पीछे), समज (समझ) 
उठ (उठ) 
हात (हाथ), दृत्ती (हाथी), सात (साथ) बोलचाल में उत्तर में भो 
बॉदकर (बाँधकर), अदिक (अभ्धिक) 
जीब (जीभ) 
पिनाना (पिन्‍्हाना), कुमलाते (कुम्हलाते) 
शब्द के मध्य को (ह) कही-कही बिलकुल लुप्त हो जाता है, कयां (कह), 
कता (कहता), कते (कहते), 5रते (5हरते) झ्रादि । 
रेख्ता 
रेख्ता हिन्दी को वह शोली है जिसमे फारसी शब्दों का सम्मिश्रशं हो रेख्ता 
उद का पर्यायवाची नहीं है । रेख्ता शब्द का प्रयोग सबसे पहले 'सादी दबखनी के 
कलाम में मिलता है, जो वली' दक्िखिनी से पूर्व झादिलशाह अब्बल के समय में 
सत्‌ १५५६ भे हुआ है ।' रेख्ता उद्ू गद्य की भाषा का पर्याय नही था, हो सकता 
है उदू पद्म का पर्याय रहा हो । रेख्ता को व्युत्पक्ति के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त 
मतभेद है। कुछ मत हम यहाँ दे रहे है--- 
रेख्ता--शब्द फारसी मसदर 'रेखतव--जिसका श्र छिड़कना है । 
रेख्ता-- विभिन्न भाषाओं के शब्दों से---मुख्तलिफ जुबानों के ग्रल्फाज से-+-- 
इसे रेख्तो पुष्ट या श्रलंकृत किया गया है, जेसे ईट की दोवार 
को चूने या सीमेट के पल्लस्तर से पायदारी और हमवारी, मजबूती 





१ पबमसिहू दार्मा हिन्दी, उबू भोर हिन्दुस्तानी, १६५१, पृष्ठ १८ ॥। 





'बकन्क आरा. | बक-उ क््क लननल्त 


प्र सनावट के लिए रेख्ता करते हैं। पक्की इमारत जो मिट्टी 
वा लकड़ी को न हो बल्कि ईठ, चूने, पत्थर, को हो) इस 
ग्र्थ में सौदा ने प्रयोग किया है | 
रेख्ता--बमानी गिरे हुए हैंजों जबान अपनी असलियत से गिर जाय 
जबान रेख्ता--मु शी दूर्गाप्रसाद ना दिर--- 
शम्शुउल उलेमा मुहम्मद हसन कहते हैं, इसका नाम रेख्ता शाहजहाँ के 
जमाने में मुसलमात कवियों ने रबखा । कुछ अंग्र जी कोषकारों त्या भाषाविदों का 
मत भी हृष्टव्य है--- 
बाटे--%6 सिक्तफराशा। व्णएप्०8४० (एज)ह 7रफडि्ते ०7९) 78 
0७९0 ८४८7५ 
फैंचन--मफ्तिपरज्ञवाएं प्रहा88. जा।हा] | एएडट 0765 जाते 70078 
6 छणालढा री पीलाए , एलटपीडा इद्ापशरदा5 शाते 
(0097'8०(६7०१३705. 
ग्रियर्सन---रिल्ता9. ($लाधहाल्ते. 0४ गांडलते]) ॥8 धी5 6050 शाँटए 
[7 8६९2४ रहा) फलते फछए शाढा दडएस्टॉंग्रएए छा 
दाग्रए0 एटपे 607 एण्टाएए- 
इस प्रकार रेख्ता की व्युत्पत्ति कुछ भी रही हो, यह निश्चित है कि बहुत 
कुछ जिस भ्रथ मे ग्राजकल उद्‌ का व्यवहार होता है उसी प्रर्थ मे इसका व्यवहार 
होता होगा । मच्चपि बहू दाब्द उंदू भाषा का पर्याय नहीं था, पर झाजकल इसका 
प्रयोग नहीं होता । इससे यह सिद्ध होता है कि जिस भाषा को किसी सभ्य तक 
रेख्ता कहा जाता था उससे भिलत्ती-जुलती भाषा को ही काल्ान्तर में उद कहा 
जाने लगा । 
उदू 
केन्द्रीय मृगल सरकार का भारत के लिए विशेष कार्य १४-१८वी शताब्दी में 
हिन्दी का प्रसार हैं) फारसी के भ्रपदस्थ हो जाने पर हिन्दी का फारसीयूक्त रूप 
जबाने उदू ए-मुग्नल्ल' शाही झेरे या दरबार की भाषा-- एक प्रकार की बादशाही 
भाषा बनी जिसका १८वीं सदी में फोज-शासन की दृष्टि से मुगल साज्राज्य के शासन 
में प्रयोग होता था ! | 
भाषा के अर्थ में इसका सर्वप्रथम प्रयोग सन्‌ १७४५२ ई० में मोर क्ृत॑ 
निकातुइ्शोभरा में हुआ है। उद्ू तुर्कों भाषा का झब्द है जिसका अथ है लश्कर 


'. ६ गम्सउल पलेमा--आबेहथात । 
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(छावनी) | भ्रारम्भ में मुगल और तुक बादशाह छावनी से रह्मा करते थे। उनका 
दरबार तथा रनवास सब लश्कर ही मे होता था। बागोबहार के सेखक मीर अम्मन 
ने इसके सम्बन्ध में लिखा है । 


“हीकीकत उदु जुबान की बुजुर्गों के मुह से यू मुत्ती है कि दिल्‍ली शहर 
हिन्दुप्नी के नजुद्दीक् चौजुगी है, वहाँ राजा, परणा कदीम से रहते थे झ्ौर अपनी 


भाखा बोलते थे ।***** लश्कर का बाजार शहर में दाखिल हुँग्ना इस वबास्ते शहर 
का बाजार उदूं कहुलाया ॥"*” इकटठे होने से आपस में लेन-देन सौदा मुल्क 


सवाल जवाब करते एक जुबान उदू की मुकरर हुई 


शम्शुलउलेमा मुहम्मद हसन ने भी लिखा है कि “उद्‌ का दरख्त प्रगच संस्कृत 
ओर भाषा को जमीन में उमा, मगर फारसी की हुवा में सरसब्ज हुग्ना है । 


इस सम्बन्ध में मौ० सुलेमान नंदवी का उद्धरण भी हेष्टव्य है लेकिन 
हकीकत यह माबूम होती है कि हर मुमताज सूबे को मुकामी बोली में मुसलमानों 
की आमदबरफ्त और मेल-जोल से जो तगयूरात हुए उन सबका नाम उदू रबखा 
गया है । इस प्रकार उद्द यद्यपि अपने मूल में शाही है पर कालान्तर में बह 
जनसाधारण की आराम बोलचाल की भाषा हो गई । इसका उद्गम श्रौर विकास 
बिल्कुल हिन्दी के साथ-साथ हिन्दी की एक शली" विद्येष के रूप मे हुआ केवल शब्द 
विशेष ही उसमें अरबी-फारसी के विशेष है । 


हिन्दुस्तानों 


हमारी भाषा का यह नामकरण यूरोपिथतन लोगों की देत माना गया है! 

१७वीं शताब्दी मे जब पुतंगाली लोग भारत में श्राये तो उन्होंने हमारे यहाँ की 

भाषा का नाम अपनी चसूभन्बूछ के अनुसार इन्दोस्तान रकखा । हिन्दुस्तानी, 

हिन्दोस्तानी नाम जिस भश्रर्थ में श्राज प्रचलित हो गया है वस्तुतः वह बहुत नवीन है । 

मूलतः इसका प्रयोग भारत को भाषा' के श्रथ में हुआ जिसका इतिहास बाबरकालीन* 

पहुँचता है भोर १५वी-१६वीं शताब्दी भे इसका पर्याप्त प्रचार हो गया था । 

डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी--पश्रार्य भाषा और हिन्दी, पृष्ठ २१७ । 

२, बाबर का एक उद्धरण मेमोर्ज झ्राव बाबर से दिया जा रहा है जिसका 

झनुवाद डॉ० रिजबी के अनुसार दिया जा रहा है। ५ जनवरी १५२६ ई० 

“जैंते उसे अपने सामने बठाकर एक व्यक्ति फो जिसे हिन्दुस्तानों 

(भाषा) का भली-भाँति ज्ञान था। अपनी एक-एक बात को उसे समभाने 

का प्रारेश दिया मुगलकराप्तीन मारत , १६६० पृष्ठ १४४॥ 
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हाब्सत जाव्सन” ने हिन्दुस्तानी को उददू का पर्याय समझा है । पुराने विचार 
के एरलो इडिपतज इसको मूर भी कहते है । हाव्सन जाब्सन ते इसके प्रयोग के 
कुछ उद्धरण भी दिये हैं-- 
प्रथभ--सव्‌ (६१६---इन्दोस्तात या गवारी भाषा ।* 
सत्‌ १६७३--कोर्ट की भाषा फारसी थी, जनसाधारण भे बोलचाल 
की भाषा 'इन्दोस्तान थी ।४ 
सन्‌ १६७७--के उद्धरण से ज्ञात होता है कि २० पौड का पुरस्कार 
इन्दोस्तान भाषा की विशेष योग्यता प्राप्त करने पर 
दिया जाता था ।४ 
इसके बाद के श्रनेक उद्धरण दिये गये है जिनके उद्धूत करने की विशेष 
ग्रावश्यकता नहीं । मुख्य बात यह है कि १७वी शताब्दी मे जनता की भाषा मध्य- 
देशीय हिन्दुस्तानी ही थी। आज हिन्दुस्तानी से तात्पर्य गह समझा जाता है कि हिन्दी 
भाषा का वह रूप जिसमें विदेशों भाषाश्रों के शब्द अभ्रभ्िक हों । 
कबोर की भाषा" 
भावों की ग्रभिव्यक्ति का साधन ही भाषा है| सन्तकाव्य की भाषा सामान्य 
जनता को भाषा है । कबीर ने जिस वाणी का प्रयोग किया वह लोकन्चाशी भी 
क्योकि वह अपने सन्देश को जन-जन के मानस तक पहुँचाना चाहते थे, वह किसी 
एक प्रदेश के नहीं, सावदेशिक थे, अ्रतएव उनकी भाषा भी सार्वदेशिक भाषा थी, 
इसीलिए उन्होंने कहा-- 
सस्कीरत है कृपजल, भाषा बहुता नीर ।' 


न्नह कुल्व चच्व्न्य बन बक... छाक  »» अन्ना 
कंज्त॑गान गगन अर 


१. हाबपन जाब्सन, १६०३ के पृष्ठ ४१७ से ॥३6 278 प7986 ०६ पा७६ ८०७०७: 
एप वध ईवए, घाह |8087388 ० प्रो थ०एा३एग्रटत 875 ०. फएथा पाताो4 
#00 6ए६0६५३8॥ए ०६ ६8६ (एक ब7ण 693 ए धार १९ए८६॥, १८एटो०7९० 
०पा (6 लाठी दागोड७ णी पार 00080 पफ्ांजीए, बगात पीर लाए 
70प0े ह९॥/8 6: 402]॥00, 

२. बही पृष्ठ ४१७ से--327005७॥ 0७ घा०/६ एेएुड४ [80पीु09892. 

३. बही पृष्ठ ४१७ से---76 808प8४९८ ४६४ ००पा+ 45 ऐड्राअंथा), 096 200707- 
[ए 89082 78 [700887, 

४. वही पृष्ठ ४१७ से--76 #८ाटज पार णींढए 0 ॥ शत ० 98. 20 
जि! एाणदासाटए व. पीर छल 0 व] [ाए098९४ 970 
ऊबा॥ल07 8 एटछकाएं एज 55, 0 ९४८७ (0 फ़जीएढा०ए ३ पैड एलअंग्या 
छाहुपग22,... 

४. फबीर की भाषा के सच्बन्ध में हृष्टव्य है--- 
कलाक् चन्र भाटिया--कबीर की भाषा, राष्ट्रवाणी, सितम्बर १६६०, 
पुंडठ ह८-१०० ३ 


[ ७१ 


बहुते नीर का प्रयोग अपनी वाणी में किया। उनको वाणी सहज थी 
उसमे जनप्रिय लोकोक्तियाँ भरी पड़ी है | कबीर द्वारा प्रयुक्त इस जनभाषा श्रथवा 
लोकभाषा को किसी एक भाषा के नाम से पअ्रभिष्ठित वहीं कर॑ सकते । कबीर की 
समन्वय साधना तथा लोक-तत्व की प्रधानता इस युग-पुरुष गाँधी में थी | जिप्॒ प्रकार 
काशीवासी होते हुए भी कबीर को भांपा काशी की नहीं वरत्‌ लोक की भाषा है 
जिसमे पूर्वी की अपेक्षा पश्चिमी भाषा के तत्व अधिक विद्यमात है तथा अ्रनेक 
बोलियों, भाषाओं के शब्द, कारक, चिह्न, क्रिया रूपों का मिश्वण है, उसी प्रकार 
गाबीजी ने भी गुजरात प्रदेश में जन्म लेकर जन-भाषा का प्रयोग किया जिसमें हिन्दी 
उद्‌, चलते अंग्र जी तथा संस्कृत शब्द तो थे ही पर भ्ज्ञात रूप से विभिन्न प्रदेशों 
की शब्दावली भी उसमे बढ़ती जा रही थी। वही भाषा का रूप आज़ आचार्य 
विनोबा भावे की भाषा का बनता जा रहा है गाघी जी ने अपनी इस भाषा को 
'हिन्दुस्तानी' नाम से अभिहित करने को चेष्टा की थी, इसी प्रकार का नाम हम 
कबोर की भाषा को दे सकते है कि वह तत्कालीन हिन्दुस्तानी भाषा थी। कबीर 
ने इस लोक-भाषा की शक्ति को पहचाना था और उसे भ्रपवाकर स्वाभाविक बल के 
साथ उसका विकास किया । कबीर की भाषा पर सबसे अधिक विवाद कबीर के 
निम्नलिखित दोहों को लेकर ही हुआा--- 


बोली हमारी पूरब की, हमे लखा नह कोय । 
हमको तो सोई लखे, घर पूरब का होय ॥ 


'यूबवे की बोली' से कुछ लोगों ने काशी की बोली से तात्पर्य लिया और कुछ 
लोगों ने इससे प्रथे--देश-विदेश की भाषा नहीं, हृदय-देश में 'होने वाले झ्राध्यात्मिक 
अनुभव की वाणी या ग्रादिवाणी से लिया । 


हमारी दृष्टि से दूसरा मत ही मान्य हैं। वस्तुतः कबीर की भाषा पचमेली 
सधुक्कड़ी ” भाषा ही थी जो उस समय की राष्ट्रभाषा थी । 





१, सधुक्कड़ी पर ट्प्पिणी देखिए---रामचन्त्र शुक्ल-बुद्ध चरित (भूमिका), 
सं० १६७९, पृष्ठ १६१ 


खड़ी बोली सुसलमानों की भाधा हो चुकी थो। मुसलमान भी 
साधुप्नों की प्रतिष्ठा करते थे चाहें वे किसी दीन के हो । इससे खड़ी 
बोली दोनों धर्मा के अनपढ़ लोगों को साथ लगाने वाले श्रौर किस 
एक के भी ज्ञास्‍्त्रीय पक्ष से सम्बन्ध ने रखने वाले साधुग्रों के बड़े कार 
फो हुई जंसे इधर शअंग्रेजो के काम को 'हिन्दुत्वानी' हुई ॥ 


७१ ] 
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मध्यदेश" और उसकी भाषा को परम्परा 

मध्यदेश का वर्रात वेद को संहताग्रो में नहीं श्राया | ऐतरेय ब्राह्मण में प्रथम 
प्रथम इसका उल्लेख मिलता है। निरन्तर मध्यदेश की सीमाझग्नी मे भ्रन्तर होत 
रहा । मध्यदेश का उल्लेख प्रलबेहनी (१०८७) के भारत वरगान में इस प्रकार 
आया है :-+- 

भारत का मध्य कन्‍्तोज के चारी झोर का देश है जी मध्यदेश कहलाता है । 
भूगोल के विचार से थहु मध्य या बीच देश है क्योकि समुद्र और पर्वतो से बराबर 
दूरी पर है। गम और शीत प्रधान प्रान्तो से भी वह मध्य में पड़ता है। इसके 
सिवाय यह देश राजनीतिक हृष्ठि से भी केन्द्र है क्योंकि प्राचीन काल में यह देश 
भारत के सबसे प्रसिद्ध वीर पुरुष और राजाश्रों की वासमूमि थी | 

डा|० चटर्जी? ने इस मध्यदेश को भाषा परम्परा में हिन्दी वे रखते हुए 
कहा है. हिन्दी कम से कम तीन हजार वर्षों की एक घारा--एक सिलसिले के श्रग्त में 
थ्रा रही है'““हिन्दी एक प्रवाहु या परम्परागत वस्तु है--भ्रवानक सामने श्राकर 
खडी हुई कोई नई चीज नही है । मध्यदेशीय भावा-परभ्परा। में भिम्तलिखित धारा 
के प्नुमार हिन्दी की आ्रात: प्रादेशिकता की मर्यादा मिली--- 


ह्> हर हि | जी ऑन कम ज्यकात्म अर्ग ककन थे बना ] जय. गाभराकक कु कस. चला, क्र 


१, सस्कृत । 
२. प्राचीन शीौरसेनोी जिसका एक साहित्यिक रूप, पालि । 

३. शोौरसेनी प्राकृंत । 

४. गौरसेनो श्रपश्र श तथा उसी का रुपभेद नागर अपभ्र दा ! 


४ राजस्थानी की पिगल तथा पुरानी ब्रजभाषा । 

६. मध्यकालीन ब्रजभाषा-ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली को मिश्र शलो | 
७. दकनी | 

५. दिल्‍ली की खड़ी बोली । 

६ आधुनिक नागरी हिन्दी और उसका सुसलमाती रूप उर्दू । 


उपयु क्त मध्यदेशीय भाषा-परम्परा मे से आधी धारा तक का वर्रान पीछे 
या जा चुका है, शेष धारा का वर्रान भी इन्ही पृष्ठो में श्रागे होगा--- 


१. डॉ० धीरेन्र वर्मा-प्रध्यदेश का विकास, विचारधारा, पृष्ठ १३६-१४२ । 
बही, पृष्ठ १४५१ । 
डा० मुनोतिकुमार चादुर्जय---शौरसेनी भाषा कौ प्राचीन परध्परा 
पोहार धमिनस्धद, प्रन्य, पु ८९ । 


[ ७३ 


कक... बच्णा अशिजिजजतभ अडन 
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मध्यदेशीय भाषा 


मध्यदेश की भाषा को ही मब्यकाल में मध्यदेशोय भाषा भी कहा गया है । 
मध्यदेश और उसमे प्रयुक्त भाषा चुभाषा' नाम से सर्वप्रथम उल्लेख केशवदास 
ने कवि प्रिया ।) (१६००) में किया है ! 
फकीरलल्‍ला ने भी (१६६६ ईस्वी) मान वुतृहल्य का अनुवाद फारसी में करते 
हुए इस मच्यदेश को सुदेश” कहा है! उन्होंने इस खण्ड की तुलना ईरान के शीराज 
से की है। इस प्रदेश की भाषा को सबसे अच्छा बताया है। 
बनारसीदांस जेन का अद्धं कथानक' 
बनारसीदास जेत ने अपने ग्रन्थ अंधे कथानक * में १६६८ ई० में स्पष्ट रूप 
से इस ग्रन्थ की भाषा मध्यदेश की बोली कहा है--- 
चोपाई हर 
सध्यदेस की बोली बोलि | 
५ गभित बात कही हिय खोलि || 
भालू पूरबनदसा चरित्र । 
सुनहु कान धरि मेरे मित्र ॥७॥। 
दोहरा 
पाही भरत सुखेत में, मध्यदेश स्ुभ ढॉड । 
बसे तगर रोहतगपुर निकट बहोली गाँड ॥।८॥। 
अद्ध कथामक की भाषा--- 
प्रद्ध कधानक की भाषा के सम्बन्ध में डॉ० हीरालाल जेन)3 ने संक्षिप्त 
ग्रध्यंयन प्रस्तुत किया है-+- 


वि चलन 


इक. मम आन का मनामआायुनम 2. कम हम. आफ उअक कन नरना... गम # के... नी. कन....ध्क बन #र कण कुष्मणु. बने पंपीशाा. ामराप॒आ०य१.. धमाका 


१. ओआछे ब्रा प्रसतन, बसन, बसु, बासु, पशु, 
दास, सनमसान, यात्, बाहुन बखानियें । 
लोग, भोग, योग, भांग, बाग, राग रूपयुत, 
भूषनति भृषित सुभाषा मुख जानिये । 
सातों पुरी, तीरथ, सरित सब गंगादिक, 
केशोदास परण पुराण गुन-गनियें । 
गोपाक्ष्ल ऐसे गढ़ राजी रामसह छजु सु, 
देशनि की मर्िि भहिं सध्यदेश जानिये । 
२. अरद्ध कथानक, स्थ० नाथ्राम प्रेसी, सन १६५७, पृष्ठ २। 
३ कही, पृष्ठ मूसिका, १६ १६ 


बा । 
डलफाड 


हि 
है 


७४ | 


१९-करम न. का नानक १-क का. ध्यजााार्ई 


१. व्यजन श' के स्थान पर सं 
पाइब--पास 
वंश--बंस 
हो शियार--हुसि या २ 
बकाभोस' 
बर्ष--नबर॒स 
विशेष--विस्े 5 
कही-कही अ्पवाद भी मिलते हैं, दुष्ट, विषाद, भेष, हरपित । 
२. स्वर भक्ति से व्यंजन ग़च्छ टूट जाते हैं । 
जन्म-+-जनम 
पदार्थ--पदा रथ 
पारवें--पारस, पास रूप भी चलता है 
. ३, संस्कृत के भूतकालिक कछ्ृदन्त से बनी सकर्मक क्रियाओं के साथ न 
का प्रयोग +- 
खरगसत कौ रायने दिए परगने च्यारि । 
४. कारक--केरण--सो->एक पुत्र सो सब किछु होई । 
सम्प्रदान--कौ-पिता पूत्र को भ्राई मीच। 
सौ--कहैु मदन पुत्री सा रोइ। 
कू---तब चटसाल पढ़न कू गयो । 
ग्रपादान सू'--तब सु करे उद्दम की दौर । 
सम्बन्ध--के, की, का, कौ भादि 
प्रधिकरण--मैं, माँहि भ्रादि 
प्रद्ध -कथानक में उदू फारसी के शब्द काफी तादाद में झ्ाये हैं और शअ्रनेक 
मुहांवरे तो झाधुनिक खड़ी बोली के कहे जा सकते है। बनारसीदास जी ने श्रर््ध 
कथानक की भाषा में ब्रजभाषा की भूमिका लेकर उस पर मुगलकाल मे बढ़ती हुई 
प्रभावशाली खड़ी बोली का पुट दिया है ओर इसे ही उन्होने 'मध्यदेश की बोली'* 
कहा है जिससे ज्ञात होता है कि यह मिश्चित भाषा उस समय मध्यदेश में काफी 
प्रचलित हो चुकों थी। इस प्रकार भ्रद्ध कधानक भाषा की दृष्टि से खड़ी बोली के 
आादिमकाल का एक श्रच्छा उदाहरण है। * 


ध्रालिपरी 
इस युग को भाषा 'म्वानशियरी' नाज स्वेमी पर्वाप्ठ प्रबर्शित यो जिसको 


[ ५४५ 
ओर अगरचन्द नाहदा? ते 'ग्वालियरी हिन्दी का प्राचीनतम ग्रन्थ लेख लिखकर ध्यान 
प्राकषित किया । जगकीति ने सं० १६०६ में इसका प्रयोग किया है। दकिनी में 
भो ग्वालियरी का प्रयोग मिलता है। राहुल जी ने सबरस की शक प्रति से कुछ 
उद्धरण दिये हँ--- 


पैक. कर्ता 


१. होर ग्वालेर के चातुरां गुन के गुरा यो बोले है 
२. होर ग्वालेर के घुजान, यो बोलत हैं जात*"' 
३. जहां लगन ग्वालेर के है गुती'** 
ग्वालियर के चतुरों की भाषा का निस्सन्देह महत्व रहा होगा। 
ग्वालियरी का स्पष्ट उल्लेख जयकीति ने किया है--- 
5वालेरी भाषा गुपिल मंद अरथ मित भाव । 


सत््‌ १८११ में लिखित ब्रजभाषा के व्याकरणा में लल्लूलाल? ते इसका 
उल्लेख इस प्रकार किया है--- 


देस-देसते होत सो भाषा बहुत प्रकार । 
बरनत है तिन सबन में ग्वालियरी रससार ॥। 
09] फिल्टर ० 8 शहुए४९ शुणँदला 9ए 6 नांग008४ पा. 8 
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मध्यदेश की भाषा हो भिन्न-भिन्न कालो में भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में श्रपने 
नाम बदलती रही । प्रारम्भ से हो यह देश की भाषा का परिनिष्ठित रूप सुरक्षित 
रकखे रही । यही वह भाषा रही जिसमें सुप्रसिद्ध कवि काव्य रचना करते रहे | 
यही की भाषा हैं जिसमे लोकनायक जनता को उपदेश देते रहे चाहे वबह॒ ईसा पूर्द 
बुद्ध द्वारा प्रयुक्त पालि हो, चाहे मध्यकालीन कबीर की सधुक्कड़ी भाषा हो और 
चाहे वह आधुनिक काल की बापू और विनोबा की हिन्दुस्तानी हो । 


१, (५४वीं शताब्दी के अन्त शअभ्रणवा १६वीं के प्रारम्भ की रचना है इति 
श्री हितोपदेश ग्रन्थ ग्वालेरी भाषा लब्ध प्रयाप्तेन नाम पंचमों श्रा्यान 
हितोपदेश सम्पूर्ण । 

२० हरिहर निवास हिवेदी--मध्यदेशीय भाषा-रबालियरी, सं० २०१२, 
पृष्ठ २४ । 

3, उल्यला न! शि लए णी वगाल्टाणिा$ धयाते ७0)]पुठएंण्य 5 पद 
डिग] डिछिग्द्ीत5 ; ७० ०) &9०, 8व), 
हिन्दो किद्यापीठ प्रन्‍्य वीषिका, १९५७, पृष्ठ १७८ | 


बानी 


७६ | 


प्रध्यदेश की परम्परा में ही १०वी शताब्दी से आधुनिक लोकभा ॥ए --बरज 
तथा खड़ी हाथ में हाथ डालकर अवतोए हुई ।' प्रारम्भ मे कभी कोई अधिक प्रकट 
होती थो कभी कोई । खडी वीतो की ही भिन्न प्राकारास्त प्रवृत्ति क्‍यों हुईं इसका 
कारण पंजाबी का प्रभाव है। डां० चाहुर्ज्य का मत है किसी कारण वश दिल्‍ली 
में विकसित नई भाषा (खड़ो बोली) पर पंजाबी, बागहरू जनपद हिन्दुस्तानी का 
सम्मिलित प्रभाव पडा प्रतीत होता है । खड़ी बोलो मे दित्व व्यंजव-सुरक्षा को भी 
पंजाबी का प्रभाव माना जा सकता है । बनभाषा अपनी परम्परा सुरक्षित रखते 
हुए स्वाभाविक रूप से विकसित हुई--म्रविभक्तिक पद का विप्रयोग चलता रहा-- 
धर्राहे, हारे, मधुपुरिदि आदि | उकार बहुला प्रवृत्ति जो प्रारम्भ में अपक्षत्ों से 
थी, मध्यकाल में राउर बैल, सन्देश रासक, जेसे ग्रन्थी मे रही वह प्राजतक ब्रज में 
चनो ग्रा रही है। ब्रज के श्रानुतिक उकार बहुल रूप प्राचीन प्रधान अ्रपश्न श॒ की 
झ्ोर ध्पान झाकषित कर देते है जिस परम्परा मे बत भाषा विकसित हुई है । 


दण्डी ने काव्यादश (१॥३६) में आाभीरा़ि भाषाश्रों कोही अपकन्रश 

१. इस सम्बन्ध में डॉ० सत्वेद्य के विचार दृष्टव्य हैं--- 
“खड़ी बोली का आरण्म ब्रजभाषां के साथ ही साथ हुश्ला माना जाना 
चाहिए । हिन्दी श्रपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी 
बोली की प्रवृत्ति को लिये झ्रायी थी। हिन्दी के विकास में इतिहासों 
में जो, हिन्दी की सूल श्रपश्चद्य के उदाहरण उद्धूत किये हैं, उनसे, 
शोर राहुल जी द्वार! आविष्कार किये हुए सिद्धों के गीतों से यह स्पष्ट 
होता है कि दोनों, की प्रवृत्तियों सहज थीं । “* “तो ब्रजभाषा के हाथ 
में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी, पर आरम्भ से ही उसने लचकना या 
ऋुकता न जाना था, जो उसकी ग्राकारास्तात्मकता से स्वयंसिद्ध है । 
फलतः वह काव्य भाषा ने बन सकी, क्योंकि उच्च समय कविता के 
लिए भाषा में कोई बन्धन नहीं स्वीकार किया जा सकता था | लिंस 
भाषा में कबि वाब्दों को तोड़-मरोड़ कर जेसा भी चाहे बसे ही अनुकुल 
इन! लेने के लिए स्वतम्त्र हो तो वही माया सुगस हो सकतो है श्रौर 
ऐसी ही भाषा वह प्रयोग कर सकेगा यदि इस विधि का अनुकरण 
खड़ी बोली में हो तो बह खड़ी बोली नहीं रह पाती । इस प्रकार श्रह्‌ 
खड़ी बोली उपेक्षित रही, पर घर नहीं सकी । यदाकदा जैसे भ्रमौर 
खुतरों की 'रकवाओं में, कहीं-कहीं भूषण में, गंग में इसका रूप 
प्रस्फुटित होता रहा और इसके अस्तित्व की साक्षी मिलती रही। 
झर छत्पेश --मुप्त्ी की कत्स, १२५६ पुद८ १० २१ 
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माना है! । नाट्यशास्‍्त्र' में हिमदत्‌ सिन्‍्धु सौवीर इसका प्रचार क्षेत्र बताया गया 
है। पालि अपने ऋतु-उत, वृक्ष-हदख के कारण भी इसी परम्परा का प्रारम्भिक रूप 
सुरक्षित रबखे हए है । 

इसके अतिरिक्त दित्व की सरलता की और भ्ुक्राव बज में बता रहा, इसके 
भिन्न खड्दी वोली परसु्ग युक्त शब्दों को ग्रहण करती हुईं दित्व प्रधाव शब्दों को 
सुरक्षित रवखे रही | खडी बोली के इस भआरादि रूप के माध्यम से सन्‍्तो ने अपने 
सन्देश प्रचारित किये थे जिसमें अपश्रज्ञ के अंश विद्यमान थे और जो पंजाबी, 
राजस्थानी को विशेषताशों को समाहित किये हये भी थी । 

डॉ० शिवप्रसाद सिह भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हुये कहते है, खड़ी वोली 
श्रौर ब्रज के विकास पर ठीक ढंग से विचार होना चाहिए । ब्रजभाषा खड़ो बोली 
वी झ्रारम्भवाल से उसके कुछ पहले से ही एक गझ्टूट श्ू खला में विकप्तित होती था 
रही है। इस भाषा के बहुत से पद सन्‍्तों बी वाशियों के रूप में सेकलित हैं जो 
इसकी शक्ति और विकासावरथा के सूचक है। ब्रजभाषा कोई काल्पनिक वस्तु नही, 
वह शौरसेनी की परम्परा मे उत्तराधिकारिणी और ११वीं से १८वी शती तक के 
काल व सर्वेक्ष प्ठ श्रजभाषा के रूप में स्वीकृत तथा सास्कृतिक विचारो का प्रबल 
माध्यम रही है । 

ग़ोरखनाथ की बानी में जिसके समय पर विद्योप विवाद है ब्रज तथा खड़ी 
दोनों का ही प्रारम्भिक रूप सुरक्षित है-- 

खड़ी--गगन मंडल में गाय वियाई कागद दही जमाया । 

छाछ छाॉँडि पिंडता पाती सिधा भाणस खाया ॥ 
बरज--माती माती स्रपनी दसो दिति घाबे । 
गोरखनाथ गारडी पवन वेगि ल्याने ॥ 





१--आमोरादिगिर: काव्य सवपश्न श इतिस्मृत: काव्य दर्श १/३६ 

२--हिमवतुतिधु सौदीरान ये च देशा: सपाश्षिता :--- 
उकार-बहुलां तज्क स्तेषु भाषा प्रयोजयेत्‌ । नाटयश्ञास्त्र श्रध्याय---१७ 
ब्रजभाषा में इसके विस्तत परिद्रय के लिए देखिए--- 
डा० चनद्रभान राबत-उकार बहुला प्रवृत्ति की परम्परा और ब्रज कौ 
बोली, भारतीय साहिन्य, वर्ष १ अंक ४/६ ६४५ 

३--शिवप्रसाद सिह-सूरपूर्व ब्रजमाषा क्लौर साहित्य, १६५८ | 

४--७ वीं से १२ दीं शताब्दी तक, राहुल-नत्रीं धाताब्दी, हिवेदी हजारी 
प्रसाव-दसवों बद्धध्वाल-१०५० स० डा० फर्क हू १२५७ | 
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शुक्लजी ने भी बुद्ध-चरित की भूमिका में लिखा है, 'हिस्दी की काव्य भाष 
के पुत्र हूप का पता विक्रम की ११वीं शत्ताब्दी से लगता है। जेसा पहले कहा जा 
चुका है यद्यपि इस भाषा का ढोँचा पच्छिमी (बज का सा) था पर यह साहित्य की 
एक व्यापक भाषा हो गई थी । इस व्यापकता के कारण और प्रदेशों के शब्द और 
रूप भो इसके भीतर झा गये थे ।”“*“'कविताएँ टकसाली भाषा की हैं ।*' 
एक ही पद्म में दोनों रूप देखिये-- 
कोहें चलिउ ह॒म्मीर बीर गरग्मजुह संजुरत्त । 
किप्नद कठंठ हार्कद मुच्छि मेच्छिश्न के पुत्त ॥। 
खड़ी बोली--चलिअ -+ चल्या, चला, तथा ब्रज--किअरड >+ कियो 
ब्रञ्ज तथा ब्नजभाषा 
ब्रज शब्द का संस्कृत रूप 'ब्रज' है जिसके मूल में संस्कृत घातु 'ब्ज' है 
जिसका ग्रर्थ है जानता । 'ब्रज्‌' शब्द का व्यवहार भिन्न-भिन्न कालो में बदलता रहा | 
ब्रज शब्द का प्रथम-प्रथम प्रयोग ऋग्वेद संहिता में मिलता है जिसमें ग्रधिकाशत: यह 
शब्द ढोरों के चरागाहुया बाड़े ग्रथवा पश्चु-समुह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।" 
दरिवंश पुराण तथा भागवत झ्ादि पौराणिक साहित्य में भी इस छब्द का प्रयोग 
कृष्ण के पिता नन्द के मथुरा के निकटस्थ ब्रज॒गर्थात्‌ गोष्ठ विशेष के अर्थ में हो 
हुप्ा है । इसके अतिरिक्त बाराह पुराण, मत्स्य पुराण आदि में भो ब्रज की 
सीमाओं की ओर निदंश है। मध्यकालीन हिन्दी साहित्य से तद्भव रूप क्र 
प्रथवा 'बुज निश्चय ही मथुरा के चारो शोर के प्रदेश के भ्रर्थ में मिलता है ।* 
ब्रज-मंडल 
व्रज-मंडल के सम्बन्ध में निम्नलिखित दोहा बहुत प्रसिद्ध है--- 
इत बरहद, इत सोनहुद, उत सूरसेत को गाँव । 
ब्रज चौरासी कोस में, मथुरा मंडल माँह ॥ 
ग्राउज महोदय ने इसके श्राधार पर ही ब्रज-मंडल की हुदो को स्पष्ट किया 
है, वे कहते है कि ब्ज-मंडल के एक झोर की हद 'बर' स्थान है, दूसरी शोर सोन 





किन काण जी एन नी 3 ट अइअओचघखिि जणईठड:सण लि  ितितीतऊू++ 


१--बंदिक ऋषि ऋ्रिष्टुप छुन्द में श्रग्निदिव की प्रार्थना करते हुए कहते हैं 
कि है तरुण । शीत से पीड़ित मानव तेरी सेवा में उसी प्रकार गाते हैं 
जिस प्रकार कि गायें उष्ण गोशाला में आती हैं---गाव उष्णा[मिव बज 
डा० अस्बा प्रसाद सुसन-क्षजभाषा : उदगस भौर विकास , राजर्ि ग्रन्थ 
अ्भिननन्‍्दन, पृष्ठ ४३१ 
. ३--तब बजस्थानमधिकम्‌ शुशुभे कानसाव॒तस्‌ | हरिवंश पुराण 
३---फोहेज बर््यम्नत्नभाषा, १९४५४ ई० पृथ्ठ १६ । 
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नदी और तीसरी ओर सूरसेन का गाँव है। “बर' अलीगढ जिले का बरहद ही है । 
सोन नदी की हद गुडगाँव जिले तक जाती है झौर सूरसेन का गाँव यमुना के किनारे 
पर बसा हुआ शभागरे को वह तहसील में बटेश्वर गाँव ही है। ग्राउज ने 
श्री नारायण भट्ट का बज-विलास से बहु इलोक उद्धएतत किया--- 


पूर्व हास्थवनतीय पश्चिमस्पों पहारिक। 
दक्षिण जह नु संनाक भुवनाख्य तथोत्तरे ।। 


इस प्रकार ग्राउज द्वारा बेठाई गई सीमाओं की आलोचता करते हुए डॉ० 
गुप्त* कहते हैं मथुरा का प्रदेश प्राचीनकाल में छौरसेत का प्रदेश भी कहलाता था 
और कृष्ण के पितामह शूरसेन के नाम पर इस प्रदेश का तामकरण हुआ कहा गया 
है। प्राचीन इतिहास वेत्ताश्री ने मथुरा मगरी को ही शौरसेव प्रदेश की राजधानी 
लिखा है । ब्रज की हृद बताने वाले पीछे जद्ध त दोहे से ज्ञात होता है कि शूरसेव 
का गाँव मथुरा के अतिरिक्त कोई अन्य स्थान है| ग्राउज महोदय ने जेसा कि ऊपर 
कहा गया है वर्तमान बटेश्बर को सूरसेन का गाँव माना है। झ्रागरा गजेटियर मे 
बटेश्वर का दूसरा ताम सूरजपुर दिया हुआ है। सूरसेन मगर या गाँव नहीं दिया 
हुआ है | दूसरे ब्रज की हुद को बटेश्वर सक ले जाने में ब्रज-मंडल का आकार बेडौल 
हो जाता है श्रौर उसकी एक हद झआगरे की बाह तहसील मे दक्षिण पूर्वी कोने की 
झोर सुदूर निकल जाती है। हर प्रकार ब्रज॒मंडल का भोलाकार रूप नहीं रहुता । 
मंडल शब्द से गोलाकार का ही बोध होता है । 


सूरसारावली मे सूरदास ने ब्रजभूमि को चौरासी कोस की हृद की ओर 
निर्देश किया है-- 
चौरासी ब्रज कोस मिरन्तर खेलत हैं बल मोहन । 
सामवेद, ऋगूवेद यजुर में कह्ठेठ चरित ब्र॒जमोहन ॥ 
अ्रष्टछाप में ब्रज गोचारण, गोपालन, ग्वाला के निवास स्थान के प्मथ में 
प्रयुक्त हुआ है | प्रकरर भौर उद्धव मधबनियाँ तो हैं लेकित ब्रज के बासी नहीं है--- 
ब्रज का ग्र्थ भी यही है ब्रजन्ति गावों यस्मिन्निति ब्रज: जिस स्थान प्र नित्य 
ग़राएं चलतो है अथवा चरती हैं उस स्थान को ब्नज कहते है । 
भागवत में भी जब शुकदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं । 
कस्मान्मुकुन्दों भवगाव्‌ पितुगहाद त्रजं गत: १०-१-८ | 
४--डॉ० बोनवायल गुप्त-ब्नन का भौगोलिक विस्तार, ब्रज भारती, वर्ष ४, 
झक १० (१६१ १ पृष्ठ १-७ । 


८० | 


भगवान मुकुन्द किस कारण पिता के घर से ब्रज में गये ! और 

श्रजे वसम्किम करोन्म॒धुपुर्या च केशव: (१०-१-६) 

केशव ने ब्रज और मधुपुरी (मथुरा) मे निवास कर क्या कार्य किया ? 

इस प्रकार 'ब्र्जा और 'ब्रजमंडल', मधुरा, सूरसेन' प्रदेश की सीमाओं 
और उनके श्र्थों में पर्याप्त मतभेद रहा है | इतना स्पष्ट ही है कि ब्रज से तात्पर्य 
मथुरा के आसपास का भाग है जिसमे वृन्दावन, गोवर्धन, गोकुल श्रादि प्रसिद्ध धाम 
प्रवश्य आते है चाहे उनका वर्तमात रूप वह वे रहा हो । इस ब्रज की संस्कृति व 
सभ्यता का प्रसार जितने व्यापक क्ष त्र में हो गया उसको ब्रजप्रदेश कहते हैं जिसमे--- 

उत्तर प्रदेश के मधुरा, भलीगढ़, बुनन्दशहर, एटा, मैनपुरी, वदाय” तथा 
बरेली के जिले । हे 

पंजाब के गुड़गाँव जिले का पूर्वी भाग | 

राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करोली तथा रायपुर का पूर्वी भाग । 

मध्यप्रदेश में ग्वालियर का पश्चिमी भाग सम्मिलित है । 

कम्तोजी को यदि स्वतन्त्र बोलो न माना जाय तो पीलीभीत, शाहजहाँपुर, 
फरुखाबाद, हरदोई, इटावा भर कानपुर के जिले भी ब्रज़प्रदेश मे सम्मिलित हो 
जाते हैं ! 


लिग्विस्टिक सर्वे श्रव इ डिया भाग £ मे ब्रज के क्षत्र के भ्र्तर्गत नेमीताल 
का तराई क्ष त्र भी सम्मिलित कर लिया गया है । 

ग्राधुनिक बजभाषा क्ष व्‌ उत्तर तथा दक्षिण में हिन्दी की दो श्रन्य पश्चिमी 
बोलियो अर्थात्‌ खडी बोली तथा बुन्देली से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में हिन्दी की 
पूर्वी बोली झवधी का क्ष त्र है और पद्चिचम में राजस्थानी की दो पूर्वी बोलियाँ अर्थात्‌ 
मेवाती झर जयपुरी बोली जाती हैं । 

आधुनिक ब्रजभाषा लगभग १ करोड़ २३ लाख" जनता के द्वारा वोली 
जातो है श्लौर लगभग ३८,००० वर्ग मील के क्षेत्र मे फेली हुई है। तुलनात्मक 


जज जन्‍म. कया बनाओ बफरब्णण जा कक एक ख़्ऊ खनन कक कप + क्र 


१. यही जनसंर्या डॉ० धीरेन्द्र वर्मा में हिन्दों भाषा के इतिहास, १६४६, 
तथा ग्रामीण हिन्दी, १६५० में ७६ लाख दी है शोर ब्रजभाषा, १६५४ 
में १ करोड़ २३ लाख दी है। इसका तात्पर्य है १९२१ के ग्राधार 
पर ७६ लाक्ख है श्लोर १९५१ की जनसंख्या के आधार पर हो यह 
बढ़कर, १ करोड़ २३ लांख हुई है, अ्नानतः १६६१ की जनसंख्या के 
प्राधार पर यह कम्त 'से कम १ करोड़ ५० लाख प्वध्य पहुंच 


गई होगो 


[ 5१ 


डिक 24-34: 90 थक. ५ 8.4 9 ५ 8-$:84:4 & इन-2०.$.. ७० ००५ ६०.3 0:६०. 4 ५. कक... ५. हु. 3.०2 ७-७० हक... 2. 2... 3.>प ९५७ ७-वा #क-फनपेन हक, पिला. ९-३७ 8. 2७088 +:॥ 8७4 8:49: वव्युल+न्‍ृ वू७ 8 का १४० यू 8. .#-क न्ंक अब ०७७... डममाक बा 0९०००: माकए. हम एक कामकाज, 





दृष्टि से ब्रजभाषा बोलने वालो की जनर्स॑स्या प्रास्टिया, वलेगरिया, पोतु गाल अथवा 
स्वीडन की जनसंख्या से लगभग दुगुनी है और डेतमाकी, नावें, अथवा स्विट्जरलेंड की 
जनसंख्या से चौगुतो है । इस बोलो का क्षत्र श्रास्ट्रिया, हंगरी, पोतु गाल, स्काटलेंड 
अ्रथवा आयरलेंड से श्रधिक है ।१ 


मिर्जा खां* ८५४ कोश की भूमि को ब्रज कहते हैं जिसका केन्द्र मथुरा है। 
लल्लूजी लाल? ने अपनी व्याकरण में इसकी सीमाग्नों का उल्लेख भी किया है--यह 
भाषा ब्रज, भवालियर जिला, भरतपुर, बंसवाड़ा, भदावर, भन्तवेंद तथा बुन्देलसंड 
में बोलो जाती है। इस प्रदेश के काल-क्रमानुसार नाम ये हैं -- 


प्राचीन जनपद [महाभारत के झाधार पर) “--श्रसेन 
महाजनपद बुद्ध भगवात के समय में मध्यदेश )--शूरसेन 
मध्यकाल के. (चीती यात्री हूं नसांग के ग्राधार पर)--मथुरा 
मुख्य राज्य नगर 

मुगल काल में (श्रकबर के सूबों के झाधार पर) ““अआरागरा 
वर्तमान बोली “प्र 


ब्रज का भाषाथंक प्रयोग 


जेसाकि पिछले पृष्ठों में स्पष्ट किया जा चुका है ब्रजभाषा के रूप तथा 
लक्षण १०-११बी शताब्दी से प्रकट हो रहे थे पर इसका तामकरण बहुत बाद 
में हुआ । बहुत काल तक' इसके अ्रन्य नाम चलते रहे जिसमे से विगल, मध्यदेशी, 


१. डॉ० धीरेना वर्सा--ब्रजभाषा, पृष्ठ ३३-३४ ॥ 
ब्रजु---979] 48 (96 79206 ० 8 (0प्राएए 479 छत लंह0५ 
6िप्राः ६08 ४0प्प0, शण 8 व्य76 # सथुरा शॉयर्टी 8 8 0०६८ 
छटी] डद्ा०जए दांडप्रं०,.. 09 495 9 (०) म्र6 ०१705 .एथ।०7 
70 06 हापठा75 ॥7. शरद भाखा 5 छगेसशा, आग€ जऋणाएं 
शंश्‌आए 8 8067 4गक्‍टाए0, 
ब्रजमाऊा व्याकरश--सिर्नाताँ ( १६७६ ए० डी० ) प्रनुवादक, 
जियाउट्रीन, सनू १६२५॥ 

३. लललू जी लाल का ब्रजमावा व्याकरण, १८११, सीमाश्नों का उल्ले' 
पीछे किया जा चुका है । 

४. धीरेर्र वर्मा--हिन्दी की बोलियाँ तथा प्रात्ोन जनपद, विचारधारा 
पृष्ठ २५ | | 


बन 


बरी न. 


झ२ | 


भाषात्रात फर्क. अजय सी. ऋाज७कि जा वाओ करे. का 


खालियती आदि का उल्लेख किया जा चुका है। अन्तर्वेदी! भी इसका 
समानारथक है । 


भाषा--भाखा 
प्राचीन जनपदों में साहित्यकाल भाषा से इतर लोव भाषा के अर्थ में भाषा' 
या 'माखा' शब्द प्रयुक्त किया जा रहा है-- 
चन्द वरदाई ने भी अपने काव्य की भाषा को भाषा ही कहा--- 
धट भाषा पुरान च कुरान वर कथितं मया । 
तुलसी ने भी अपनी काव्य-भाषा को भाषा ही कहा-- 
भाषा बद्ध करब में सोई । (मातस) 
लथा 
सपनेहूँ संचेहु मोहि पर जो हर-गोरि-पसाठ । 
तो फुर होउ जो कहेउ सब भॉषा-भतति-प्रजाउ 
नन्‍्ददास ने भीो--- 
ताही सो यह कथा जथामति भाखा कोनी । 
सर) मे भी-- 
व्यास कहे सुकदेव सा द्वादश स्कन्ध बनाई । 
सूरदास सोई कहे पद प्राषा करि गाई। (सूरसतागर) 
केशवदास ने भी-- 
भाखा बोल न जानई जिनके कुल के दास । 
भाषा कवि मो मन्दमति तिहि कुल केशौदास ॥॥ 
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क् ज्ञान बंध 


१. पं० प्रम्बिका प्रसाद वाजपेयी ने भारती। सन्‌ १६५४ में एक दोहा 
उद्च त किया है--- 
अन्तवेंदी नाथरी, गाड़ी पीरत देस । 
अ्ररु जासें अरबी मिले मिश्चित भाषा भेस ॥। 
२. तुलसीदास--रामचरितमानस,, बालकाण्ड दोहा ३१ 
एक बार तुलसी ने यह भी कहा--- 
का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिये सांच। 
हि काम जी झ्रावे कामरी, का ले कर कमाच ॥ 
३ डॉ० हरघंश लाल दार्मा--सूर और उनका साहित्य, संशोधित सं०, 
पृष्ठ १५७ । 
४ केक्वदास कवि9्रिया सम ११५२ पथ्ठ १३।॥ 


झडपई 


बरी. मम. छमार बाज व नाक कम या मे नमन श्र 
कक न. 


कुलपति मिश्र 
जिती देवबानों प्रगमद है कविता की घात । 
ते भाषा मे होय तौ सब समझे रस बात ॥। 
प्रिभीराज ? -.. 
चारण भाट सुकवि भाखा चित्र । 
बरि एकठा सो श्ररथ कहि।॥| 
भाषा-भाखा के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करते हुए मिरजणा खा ने इस प्रकार 
लिखा है--- 
भाखा-भाषा--प्रयोग से भाषा या बोली” का श्रथ है। ब्जभाषा, पश्चिमी 
हिन्दी की एक बोली, बहुधा इसको हिन्दी भी कहते हैं। 
लिगाइत-हिन्दी' कोश में भी वह भाखा' शब्द का अर्थ 
भाषा, बोलना और आज्ञाथक बीौल भी दिया है ! 
ग्रालंकारिक काव्य और प्रेमी तथा प्रेमिका की प्रशंसा से सम्बन्धित कविताएँ 
भी इसी में रचित है| यह उस दुनिया की भाषा है जहाँ हम रहते हैं। इसका प्रयोग 
प्र्थातु भाखा का भाषा रूप में सामान्यतः संहसकिर्त [संस्कृत), पराकिर्त (प्राकृत) 
की छोडकर होता है । यह ब्रज के व्यक्तियों की भाषा है ।* 
भाखा का स्पष्टीकरण करते हुए लल्लुलाल जीए भी कहते हैं कि ब्रह्माण्ड 
तीन लोकी में विभक्त है--- 
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१. प्रिथोराज--बैलि क्रिसम दकमरणी री, बेलियो गोत २६६ ४ 

२. मूल श्रेंग्र जी में जियाउद्दीन द्वारा अनुवादित--- 
भाखा-भाषा, 5फटट्टा, द्ााएुएवएुट छए दादादटई 0ए प्रइ982,.. ब्लेज« 
मांखां , & ठीडाल्टां, 0. छद्छहशा सींषपा,. बढ छत एफ्लिा 
ट्ब्वी5 ॥ जता (0०, 70 ग्रांड तींध्य०ए०४7०ए “लुगातई हिन्दी 6 
876४ (2 इगट्व्चांत्र्‌ठु ण (06 ४००० भावखा-87९८८ं 07 ५ 87297 
ब्यते 50 6 वपाफुहःक्ाए८ 49४, 

(गा एण्टाएए बाप पार छा बांडड . ए पिट वठएडा गएत॑ ऐी€ 

छह0ए6ठ 48 बॉफ़ठ्कछ, ८099052वें 0 ए5 वैश्राहुए28०... 79 [5 
'गड विवशए८ट एी पीर जगत की छशांणी। छ८ पीएट, ६5 
भ्रशगीटबए०0 (१-6, एी 8 भाखा 35 8 ]97827986) 78 8८7279]9 
एटापहाएट णी 0] 567 470974865 €४८८[ज४ संहसकितं (संस्कृत) 
पराकिते (प्राकृत),. | 5 एश'प्वॉथेए पाल 8787०9० ब्रज 
7९07८. ः ! 

३. लललजी लाल-+एलाशतबरी शिग्रलंफुट४ड रण गरपिलोणाण. बाते 
(20) पछुड00 ऐ॥ 08 | 97409, )8], भ्रूमिका से । 


८४ ] 


व हक 0 नं कुक. न्‍न्‍नभ ओे०.. राम ] जे बनना २ बार का 


का ता सका. मा धान्म्म 


१. सुरलोक--स्वरगं--णहाँ देवता निवास करते हैं । 
२... पाताल लोक--नरक---नाग निवास करते हैं । 
३. नरलोक--प्रत्यु छीक--जहाँ मनुष्य निवास करते हैं । 
प्रत्येक लोक की भाषा भिन्नर्नभिन्न है--- 

सुरतोंक >वेववाणी --संस्क्ृत 

पाताल लोक--नचागवाणी --प्राकृत 

नरलोक “मनुष्य --भाखा 


तीसरी नरवाणी या भाखा' | इस भाखा का हम व्याकरण लिख रहे हैं। 
जरांखा' संस्कृत शब्द है, जिसका मूल अर्थ सामान्य भाषा से है। किन्तु भ्रव इसका 
प्रयोग नरबानी या हिन्दुओं की जीवित भाषा से लिया जाता हैं। विशेषकर बहू 
आखा' ब्रज प्रदेश, और ग्वालियर में बोली जाती है | ब्रज, दिल्‍ली और आगरे के 
बीच में एक जिला है |” 


प्रारम्भ में 'भाखा कहलाते वाली भाषा मुख्यतः ब्रज प्रदेश में बोले जाने के 
कारण अब्रजभाषा-ब्रजभाखा कहुलाई | ग्वालियर भी केन्द्र होने के कारण उसके 
अनुसार ग्वालियरी भी कहलाई । जिसका विवरण हम पीछे दे छुके है। यह भाषार्थक 
प्रयोग अर्थात्‌ ब्रज का ब्रज॒भांषा के श्र्थ में रस विलास के कवि ग्रोपाल तथा काव्य 
निर्णय के रचयिता भिखारीदास ने किया है। 


इस प्रकार 'भाखा जो प्रारम्भ में प्राकृताभास भ्रपश्न श का बोध कराता था 
कालान्तर में बजभाषा' का द्योतक ही नहीं, पर्याय बन गया । 
ब्रजबुलि' 

यहाँ एक बात और स्पष्ट कर देना परमावश्यक है कि ब्रजबुलि का ब्रजबोली 
या ब्जभाषा से कोई तात्पयें नहीं है। यह तो सर्वथा पृथक बगाली लेखकों की 





बही, मुल दिया जा रहा है| 
गर के, के 8 2, ॥9 48 8 हधगा5द जाते 007 9ए9 डंशपणि/ए ४2 
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770 पा (१007(79 ४एछई फ79] शाते 406 तेशगट! एी (८थीपप्र, 
' दी] 48 दाडंएएल जंश रु एशएटहट) 7९6 270 3879, 
२. भअज़बुलि' पर इधर काफी कार्य हो घुका है, कनिका निश्ववास को 
काशी विड्रवविद्यालय से पी-एच० डो० की उपाधि भी प्राप्त हुई है । 
इसके धतिरिकऋ उल्लेखनीय कार्य हैं--- 


डॉ हुदुभ्पर संत हिंत्् श्राकू गणदुसि लिंटरेचर । 


| छह 


'ज़जबुलि' थी जिसका विकाप्त मेंधित्री बोली से हुआ जिसमें हिन्दी शब्दों का मिश्रण 
है तथा जिम पर हिन्दी व्याकरण का भी प्रभाव पड़ा है। बंगाल के गोविन्ददास 
गौर ज्ञानदास जैसे मध्यकालीन कवियों ने कविता के माध्यम के रूप मे इस भाषा 
को ही अपनाया । आधुनिक काल मे कंवीन्द्र रवीन्द्र भी इसके माधुय से आाकृष्ट हुये ! 
डॉ० चरर्जी ने इस पर टिप्पणी' देते हुये श्रपती थीसिस में लिखा कि ये कविताएँ 
इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि एक कृत्रिम भाथा को समूचे लोग काव्य-लेखन 
का माथ्यम बना सकते हैं । 
भाषा का यह कृत्रिम तथा मिश्चित रूप प्राचोन होते हुए भी “ब्रजबुलि' शब्द 
बहुत काल का है। ब्रजबुलि' दब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ईसवी सव्‌॒ की उन्नीसवो 
शताब्दी में मिलता है। बंगाली कर्वि ईदवर॑चन्द्र गुप्त की रचता में पहले-पहल इस 
शब्द का प्रयोग हुआ है । | 
बज भाषा 
लजभाषा' शब्द का स्ष्ट रूप से प्रयोग भिश्वारीदास ने किया--- 
भाषा अ्जमाया रचिर, कहै सुमति सब कोय । 
मिल संस्कृत पारध्यों पे शभ्रति सुगम जु होय !। 
काव्य निर्योय 0१४ 


बा 


कुलपति सिश्न ने 'रस रसायन में किया-- 
जिती देवबानी प्रभंट हैं कवितां को घात | 
ते भाषा से होय तो सब समरके रस बात || 


त््था 
ब्रज॒भाया भाषत सकल सुरबाती समतूल । 
ताहि ब्रखानत सकल कवि जान महा रसगूल | 
ब्रजभाषा बरनी कठिन जहुं विधि बुद्धि विज्ञास । 
सबको भूषम सतसेया करी बिहारीदास ॥! 
कथि गोपाल * ने कृष्ण रुक्मिणी वेलि का ब्रजभाषा अनुवाद प्रस्तुत किय[-- 
मरुभाला निरजल तजी, करि ब्रजभाखा चौज । 
प्रव॒ गोपाल यातें लहुँ, सरतस प्रनुषम. मौजत्र ॥३४४।॥ 
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१. राम पूजन तिवारी--अनबुलि की भावागन तथा व्याक्रणाः 
विशेषताएं, धीरेन्द्र वर्मा विदेशंक, पृष्ठ १०२-१६१० । 

२. .श्गर चन्द नाहुदा--क्ृष्ण रक्मिणी बेलि का ब्जमाषा में प्रतुवाद 
ब्रजभारतो, वर्ष १०, सं? ४-६ पृष्ठ १० । 


८] 


'ानन---»»» » "व कफीनन. बना कामन---न कान जमीन 


समरध ने रसिक प्रिया की टीका करते हुये लिज्ञा-- 
सुर भाषा ते अधिक है ब्रजभाषा कों हेत । 
ब्रज भूषन जाकौ सदा भूषन कार लेत ॥। 


घुनानन्द ने भी लिखा है-- 
नेही महा व्रशभाषा प्रवीन और युन्दरतान के भेद को जाने । 
भाषा प्रवीन सुछन्द सदा रहै सो घन जूं के कवित्त बचाने ॥ 


ब्रज़भावा का प्रसार 
ब्रजभाषा का प्रारम्मिक रूप ११वीं गलाब्दी से प्राप्त होता है जिसके सं(क्षप्त 
व्याकरण की हूपरेखा दी जा चुको है। १६वीं शताब्दी तक सध्यदेश को भाषा के 
रूप मे ब्रज पूर्णतया प्रतिष्ठित ही चुकी थी, पर साहित्यिक भाषा के रूप मे इसकी 
प्रतिष्या और फलस्वरूप इसका प्रसार का वास्तविक आरम्भ १५१९ ई० में उस 
तिथि से होता है जब गोवद्ध न में श्रीनाथ जी के मन्दिर का निर्माण पूर्ण हुआ और 
महाप्रभ्ु बल्लभाचार्य मे भगवात्‌ के स्वरूप के सम्मुख निय्ित्त रूप से कोतन करते 
का सकलप किया । इस कार्य के लिए उन्होंने कवि गायकों को छू ढ॒ निकाला और 
उन्हे प्रश्रय देकर उनमें नवीत धामिक उत्साह भरा। इसी प्रोत्साहन का फल था कि 
पुष्टि सार्ग से सम्बन्धित दो महाव्‌ एवं सर्वाधिक जनभ्रिय कवि सूरदास ओर नन्ददास 
ने ब्रज भगडल को स्थानोय दोलो में गीत लिखे और गाये और इस प्रकार उस 
साधा रण बोली को एक साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित करने मे समथ हुये ।* 


वयस्क जन्‍मती धनी -ी पतके. ब-भ बम बन, अन्‍न्‍्मयाक आल अंक ८०५ 
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अष्टछाप के कवियों, गोस्वामी विद्वुलनाथ, गो० गोकुलताथ आदि के प्रभाव 
से भ्रनेक भक्ति कविग्य इधर आकर्षित हुए श्रौौर १७-१८वी दतदाब्दी में कृष्ण- 
काव्यधारा उसड़ पड़ी । जैसे बाढ़ झा जाने पर नदी अपनी भर्यमादा को तोडकर 
इधर-उधर जलप्लानन कर हानि भी कर देती है, उप्ती प्रकार परवर्ती रीविकालीन 
केनियों ने भक्तिन्मर्यादा का अन्न-्तत्र उल्लंधत भी किया है। कुछ काल तक कृष्या- 
काव्य और ब्रजभाषा पर्याय बन गये जिसके फलस्वरूप कृष्ण-काव्य परम्परा में सुदूर 
पूर्व तथा दक्षिख (मध्यप्रदेश) तक के कवियों ने योगदान दिया। गुजरात का तो 
कृष्ण काव्य से सीधा सम्बन्ध प्राचीन काल से रहा है । भ्राज भी मथुरा तथा गुजरात 
का बल्लभ सम्प्रदाय के कारण सीधा और सिकट का सम्बन्ध बना हुआ है, फिर 
गुजराती भी तो शौरसेनी की परम्परा से ही विकसित हुई। राजस्थान की मोराँ 
मेवाड़ में कृष्ण के विरह में गादी रही, फलस्वकूप लगभग २०० वर्षों तक सम्पूर्ण 
मब्यदेश में ब्जमावबा तथा कृष्णु-काव्य का पर्याप्त विक्रास हुआ । 








१. ० भीरेस्द्र वर्सा--बजभाषा, १६५४ ई० पृष्ठ २१-२२ ! 


८७ 


प्रब तथा दक्षिण के ब्रजमाषा-कर्ति हि 


१६वीं शती में अवध में नरोत्तमंदास ने 'सुदामा चरिता की रचना की, 
१८वी शरती में इंटावा के देव ने क्ृष्ण-काव्य ही लिखा | १८वीं शत्ती के भिखारीदास 
भी प्रतापगढ़ के ही रहने वाले थे जो ब्रजभाषा के पशिडत तथा आदाय॑ परम्परा में 
माने जाते है । दूसरी ओर पद्माकर, भूपण, केशव आदि कवि बुन्देलखशडी थे। 
ब्रज की वंशी <व के साथ अपने पदों की अनुपम भंकार मिलाकर नाचने वाली मीरा 
राजस्थान की थी, नामदेव महाराष्ट्र के थे, भारतेन्दु हरिशचन्द्र भोजपुरी भाषा 
क्षत्र के थे। (विश्वनाथ प्रसाद मिश्र) 
पूर्वी त्रज-कन्नौजो 
प्रिवर्सन ने हिन्दी की कन्‍्तोजी बोली को भिन्न मानते हुए लिखा है 'कप्नोजी 
भमिच्लले दोग्राब के प्रायः इटावा जिले से लेकर इलाहाबाद के निकट्यर्ती प्रदेश तक 
को बोली है | कन्नौज के प्राचीन शहुर के दूसरी ओर जिससे इससे अ्रपता नाम 
ग्रहण किया है, वह गंगा को पार कर हरदीई जिलों के श्रोर उत्तर के भूमि भाग तके 
प्रसारित है | ब्रज भाखा से इसका बहुत निकेट सम्बन्ध हे शोर वास्तव में यहु उसकी 
उपभाषा जँसी ही है ।' 
ग्रियसेन कसनौजी को पृथक मानकर भी ब्रज को उपभाषा के रूप में हो 
भानते है | डॉ० घीरेन्र वर्मा" के अनुसार इस उपरूप को विज्षेफ्ताएं निम्नलिखित है- 
१. सज्ञाओं मे 'औ के स्थान पर ओ । 
२. वग्यंजनानल संज्ञाग्रों में 'उ ग्रथवा हूं का जुडना भी यहू अबधी की 
विशेषता है, निकटवर्ती होने के कारण उसी का प्रभाव है! 
३. मध्य (हू) का लोप, जो आधुनिक ब्रज के साथ हिन्दों के अन्य रूपों 
में भो मिलता है। हैं 
४. पुलिंग 'आकारान्त' संज्ञाओ जंसे लरिका' प्रादि का अन्त में 'आ' का 
बविकृत रूप एक वचन में ए से ने बदलना एक ऐसी विश्वेषता है जो 
समस्त ब्रज में पाई जातो है | । 
५. सकेतवाचक सर्वनाम बौ', जो' कुछ पूर्वी ब्रजभाषा क्षेत्र में पाये 
जाते है, वहुं, यह अ्वधी के प्रभाव के कारण है | 


१. डॉ० पग्रियसेन--भारत का भाषा सर्वेक्षण, हिन्दी अनुवाद, १६५६ ई०, 
पृष्ठ ३०१ | 
२. डॉ० भीरेदल वर्मा--अजभाषा, सनूु १६४५४, पृष्ठ रेड ॥ 


ढ्द ] 
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६. 


भूतकालिक कुदन्त देझो, लश्ो, गश्नों इत्पादि तथा सहायक क्रिया 
हतो' छूप इत्यादि ब्रज में भो पर्याप्त प्रचलित हैं । 


उपयु क्त तुलनात्मक परीक्षा के श्राधार पर कन्नौजी को निश्चित रूप पे 
ब्रजभाषा के ग्रन्तगंत रखना चाहिए । 
दक्षिणां ब्रजभाषा या बुन्देली 

घास्तव में बुन्देली बोली भी ब्रजभाषा से विशेष भिश्न नहीं है | दक्षिणी रूप 
बुन्देली की सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित है-- 


(५ 


२. 


३६ 
है 
न 


६. 


खड़ी बोली की पुलिग सज्ञाएं ब्रज के दक्षिणी बुन्देली रूप में भी 
ग्रोकारानत है--छो रो 
पूर्वी ब्रज मे पाई जाने वाले हतो रूप की चाल बुन्देली में भो है । 
तो रूप छुद्ध बुन्देलखणडी है। केशव ने दोनों रूपों का प्रयोग 
किये है-+ 

तो वह सूरज को सुत को । 

सीता पाद सम्मुख हुते गयो सिन्चु के पार । 
भविष्य रूप हु व 'ग' दोनों वाले मिलते है । 
क्रियार्थक संज्ञा बनाने के लिए “बा प्रत्यव ही विशेष प्रचलित है। 
य--सहित भूतकालिक कृदस्त चल्यौ-चल्यों सभी जगह चलता है। 
पूर्वी रूप में--य नहीं भ्ाता है । 
ब्रज की 'ड' ध्वनि बुन्देली मे 'र' में बदल जातो है ॥ 


ध्वनि-समूह में भेद होते हुए भी व्याकरणिक रूपों में विशेष भेद नही है 
श्रतएव बुन्देली भी ब्रज का एक रूप ही मानना चाहिए । 


१» 


डॉ० श्रम्बा प्रसाद सुमन का मत भिन्‍न है मेरा प्रपना सत यह है कि 
कन्नोजो ब्रजभाषा से पुृथक्‌ है।' ब्रजभाषा का उदृगस और विकास, 
राज प्रभिनन्‍वदन ग्रन्थ पृष्ठ ४३२ । 
कन्नोंजी ओर ब्रजभाषा के सम्बन्ध पर उल्लेखनीय कार्य है डॉ० 
इंकरलाल शर्मा कन्नौजी बोली का श्नुशीलन तथा ब्रज से उसकी 
तुलया भ्राचार्य किशोरीदास वाजपेयी कन्नौजी को प्राच्य बोलियों में 
रखते हैं। “प्राच्य बोलियाँ हैं--कन्तोडी, श्रवधी बेसवाड़ी, भोजपुरी, 
भगही, मंथिली भपदि । इस हृष्टि से कम्नौजोी श्रजभाषा से सर्वधा 
पुंथक्‌ है--- शब्दानुशासभ प्र० सं०, पृष्ठ ५३२६-४० हिन्दी । 


' बुन्देली के थिकांस तथा उसके गठत पर भी पृथक से कार्य हो चुका है 


इसके लिए दृष्टव्य है; डॉ० रामेइबरप्रसाद श्रग्नवाल 'का बुग्देली पर 


' थौध्ित, जिस पर लखनऊ विश्वविद्यालय से १६६० में पी-एच० डी० 


को उपायजि प्रदाम को. मई । 


प्रारग्मिक अजभाषा 





प्रारम्भिक ब्रजभाषा के चित्त हमको १०वीं शताब्दी के ग्रन्थों से मिलने लगे 
थे। पर सबमे स्पष्ट दर्शन हमको गोरख उपनिषद्‌ में होते है जिसकी भाषा माँ 
हिन्दुस्तानी मिश्चवित राजस्थानी का भी पुठ है। वंसे इस ग्रन्थ की प्राचीनता पर भी 
विद्वानों ने सन्देहु प्रकद किया है-- 

आगे मत्स्यनाथ असत्य माया स्वरूपनय काल ताफे खंडनकर महासत्य ते 
सोमत भयों | आप निएणातोत ब्रह्माथ ताऊु जाने यात आ्रादि ब्राह्मण सूक्ष्म देवी 
ब्राह्मण बेद पाठो होतु है, ऋग यजु साम इत्यादि का इनके धृक्ष्म भेद कहिये । ब्राह्मण 
बहिंवे में चतुर-बर्णा को गुर भयों अत इहों च्यारों आश्रम को समावेस गये होय है 
पाते ही अल्याश्वमों आश्रमत कोह गुरु भयी 

इस उद्धरण की भाषा पर दिप्पणी लिखते हुये डॉ० शिवग्रसाद सिह लिखते 
हैं यह भाषा १३वों के पहले की गद्य भाषा नहीं मावूम होती। उक्ति व्यक्ति प्रकर॒स 
की भाषा को दृष्टि में रखकर विचार करें तो स्पष्ट मालुम होगा कि यह परवर्तो 
शली है किसो ने बहुत पीछे खड़ी बोलो को गद्य शेलो की चेतवा और प्रेरणा लेकर 
इस गद्य का निर्माण किया | 

स्पष्टतः यह प्रतीत होता है कि ब्रज शोर खड़ी बोली में दन्द्र भ्पने संकान्ति 
काल १२वीं शताब्दी से हो हो रहा है। बन के समर्थक प्रारम्भिक ब्रज से खड़ो 
बोलो को उत्पत्ति बताते हैं और खड़ी बोलो के समर्थक खड़ी का प्राचीनतम रूप 
गोरखनाय झौर सिद्धों, सन्‍्तो की भाषा में देखते हैं। यह कहा जा सफता है कि 
दोनों भाषाएँ एक साथ हा विकसित हुई पर काव्यन्माषा के पद पर प्रतिष्ठित हो 
जाने के कारण बन का समुचित विकास काव्य के व्यापक क्ष त्र में होता गया पर 
खड़ी बोली बोलचाल के रूप में ही लोक मे चलतों रहो, काव्य के माध्यम के रूप से 
भो वह खुसरों, कबोर झ्रादि के काव्य में कप्तौ-कमी दृष्टिगत होती है । 


ह््य न न जे. ॥-॥ २-७ पा ब््ड हा] 


१. ब्रजमाषा' का पूर्व रूप विद्यरान था पर 'अजद्वाघा दाम बाद का 
है, प्रवएवय इस्रका विवेबत भ्रागे ट्वोगा । 


ब्रजभाषा को कांव्यभाषा के हूप में हम गेय पदो से प्रतिप्ठित कर सकते है 
डिसका विकास सूर से बहुँत पूर्व हो छुका था। इसका निर्शितित समय निर्धारित 
करना तो कठित है पर १ रवीं-११वीं शताब्दी से अवश्य इसका प्रारम्भ हो गया भा । 
गोरखबाणी में भी गेय पद है । ग्वालियर के विष्णुदास (सं० १४६-) तथा असम 
के शंकरदेव के गेय पद पर्याप्त मिलते है । सूर पृवं श्राज अनेक कवि प्रकट हो चुके 
हैं जिसकी संभावना डॉ० द्विवेदी ने अपने 'हिन्दी साहित्य की भूमिका ! ग्रन्थ में 
प्रकट की थी | 

डाँ० शिवप्रसाद सिह ने अपने गोध प्रबन्ध 'सूर पूर्व त्रजभाषा और साहित्य 
में निम्नलिखित प्राप्त सामग्री के आधार पर प्रारम्भिक ब्रज॒भाषा का गठन प्रस्तुत 
किया है-- 

१. प्रद्य म्न चरित (१४१९१ सं०) | 

२. हूरिचन्द पुराण (१४४३ सं०) । 

३. विष्णुदासर (१४६२ शं०) । 


१. डॉ० हजारी प्रसाद दिवेदी--हिन्दी साहित्य को भूमिका, पृष्ठ ५२ । 
भाषा ऐसी सरस्त और साजित है कि सहुसा यह विश्रवास्त नहों होता 

कि ब्रजभाषा का यह सूरसागर पहला ग्रन्य है ।' 

२. शिव प्रसाद पिह--सु रपूर्व त्रजमाषा और साहित्य, प्रभभ सू० १६४८ ! 

३. वहीं, पृष्ठ १५४५२ से । 
किण्णुदास की भाषा श१श्वीं शती की ब्रजभाषा को शआ्रादर्श रूप है | 
इस भाषा में ब्रजभाषा के सुनिश्चित और थघूर्णा विकत्तित रूप का 
ग्राभास मिलता है जो १६वीं शती तक एक परिनिष्ठित भाषा के 
रूप में दिखाई पड़ा। कू (कौ), हूं (हा) (साँ) लू या लें (लॉ) 
क्रादि पुरानी भाषा के चिल्ल हैं। विष्णुदात की भाषा में भसुत कृबम्त 
के निध्ठा रूप में 'ध्रा' श्रन्त वाले रूप भी पिलते हैं। स्वर्गारोहरण पर्व 
में घरिया, खरखरिया, कहिया, रहिया श्रादि अवहद की परम्परा के 
निश्चित अवदोय हैं । खड़ो बोलों में केवल श्राक्ारान्त रूप ही बिखाई 
पड़ते हैं, किन्तु कब्ज में शोर खासतौर से प्राचीत ब्ज में दोनों प्रकार 
के रूपों का प्राधान्य था। तिहस्त के वर्तमान काल का कप करई 
(पहा०), मनई (स्वर्गारोहण) सुनई, करइ आदि रूप भी अ्रपश्नदा का 
लगाव व्यक्त करते हैं। भाषा की अर्ध-विकतित अवस्था की सूचना 

द इन कँपों से चलती है । 


५9. 
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लक्ष्मशसेन पद्मात्रती कथा (१५१६ सं०) | 
५. डूुगर बावनी (१५२३८ सं०)। 
६. मालिक कृषि (१५४६ स०) । 
७, कि ठक्कुरसी (१५४५० सं०) । 
,. छिताई वार्ता (१५५० सं०) । 
£. थेधनाथ (१५५७ सं०) ! 
१०, मधुमालती (१५५० सं०) । 


इसके अतिरिक्त चतरुमल (१५७१ सं०), धर्मरास (१५७८ सं०), छोहल 
(१५७४ सं०), सहज सुन्दर (१५८२ स०) गुरू ग्रन्थ (१६०० सं०) के पुरव के सस्त 
कृवियों को रचनाएं जिनमे उल्लेखनोंय है--- 
नामदेब १४वीं शताब्दी पूर्वाद्ध 
त्रिलोचन १३२४ ई० 
जयदेव १३वों शताब्दी का ग्रन्‍्त 
बेणी १५वीं शताब्दी 
रामानन्द १४वीं शती 
कबीर १५वी शती 
२दास, धन्ना वही । 
तानक सें० १५४२६ 
हरिंदास निरंजनी (१५१२-१६०० सं०) 
श्री भट्ट (१६वीं शताब्दी) 
हरिव्यास, परशुराम, नरहरि भट्ट, मोरा झ्ादि सूर पूर्व ही हैं! 
उपयु क्त ग्रन्थों के आधार पर ही डॉ० शिवप्रसाद सिंह ने जो ग्रारस्भिक 
ब्रजमाषा' का रूप पअस्तुत किया है उसका सुंक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है । 
१. प्राचीन बज में अपभ्रश की ध्वनियों के विकसित रूप भी दृष्टिगत 
होते है--- 
| है| 
स्वर---१३---अ, अ, झा, इ, ईं, उ, ऊ, ए, ए, ऐं, प्रो, झ, भो । 


सध्यक्षर--अए और श्रप्ने जिनका हो परवर्ती विकाप्त पूर्णो संध्यक्षर 





१. डॉ० शिव प्रसादातिहु, वही, पृष्ठ २रे८ से २७४ तक । 


भझौ और ऐ के रूप में हुआ । 
२. प्र का एक रूप अर पदान्त में सुरक्षित है । 
३. आदि व अध्य में अ्रक्षर में कप्षी अर को 'इ-- 


तेस्पय न्ततस्स 5 लिसु 
कृपाट -- केवाड़ | किवाड़ 


कायस्थ 5 काइथ 

नकुल न्‍न निकुल 
क्षण न्‍न छिन 

४. आदि स्थिति मे अ-का आगम--- 
स्तुति -- अस्तुति 
स्नान ++अस्तान 

५, मध्यग उ का हू के रूपान्तर 
इ--पुरुष उ"पुरिष 


उ< मनुष्य>मुनिख 
भ--मुकुट >> मुठ 
राजकुल ++ रावुल ++ रावरे 
६, प्रन्त्य इ प्रायः परवर्ती दीर्घ स्वर के बाद उदासीन स्वर की तरह 
उच्चरित होती है । इसको फ़ुतफुप्ताहुट की इ' भी कह सकते हैं--- 
ब्रा के बाद--अ्रगलाइ 
“-पला६ह 
एके बाद--हरेइ 
“ाकरेइ 
७, “मध्यम ६ का य-भ्रति रूप में बदल जाना»++ 
गोविन्द--गोव्यन्द 
चितइ---च्यते 


'४, . उपूवृत्त स्वर से संब्यक्षर स्वर में परिवर्तन--- 


अन-ईच्ूए। अन्त्य स्थिति में ही प्राय: मिलता है 


चिन्ह! --चीन्‍हेँ 
गहुई “हैँ 


दिखाबद --दिखादवें 
“धरई  --बरें 


[ 8३ 
र+-उनन्‍न्शो | भ्रौं 
मध्य स्थिति-- 
चउवारे --चौचारे 
चउपास “-चौपास 
प्रस्त्य स्थि ति--- 
चाल्यर +-चॉल्यौ 
चंढिठउ +-चढ़्यी 
एतव “-एतो 
करद “-करो 
अउगुण, उपज, झठगुण, गणंउ, दीसइ जेसे रूप भी अपवाद स्वरूप मिलते हैं । 
६. स्वर-संकोत्र की प्रवृत्ति 
१ अं जे चर सन 
केउण --कुणा 
जादवराय--जदु राय 
२--॥ क्रू८ई 
केरिय +-कर्रों 
दिंधिग -दीठी , 
१०... ऋ!" का विकास अ्धिकाशतः ह में हुआ है वेसे सभी स्वरों में 


विकसित रूप के उदाहररा मिल जाते हैं--- 
| “६. कृष्ण -+किसन 
| श्र गार--सिंगार 

“5 है. सृत्यू ““मीच 


हनन किम फार्म. भानमानान ... ओम. एज. जी गान. सम 


मी अमल हंष्टि +-दीठ 
शक |] ++ऊ वृक्ष ++छक्‍्ख 
| वृद्ध “-बुढ़ी 


| आज. हे. अलआह 
[+--+-* प्रमृत +-अ्रम्नत 
११. अनुनातिकता के प्रयोग का आधिक्य--- 
१--मासिक्य व्यंजन के स्थान पर झनुनासिकता-« 

सत्य >संताप 
रंग नरम 
संसार +>संसार 
संभोग "संभोग 
अंपकार >- भेंघार 


१४ ] 


व्यंजन 


२--पृर्व वर्ती स्वर को दोघ स्वर करके श्रनुस्वार का छूस्वोकररा-- 
संभलउ 5# साँभल्यो 


पंडिग्र >> पाडे 
पंचई ->पाँचई 
ग्रकुश +5अकुस 
३-श्रका रण प्रननाधिकता-- 
प्रथ, *-आँसु 
हँस “हँस 
इवांस ज्ूसांस 
पृच्छ नचपछ 


४--संम्पर्कज साननाप्तिकता की प्रवृत्ति--- 
प्राण >पराँण 
बाण ॑बाँणा 
ग्रमुत +-अम्रति 
५४--पदान्त में भ्रननासिकता--- 
जियउ , हरठ , परउ, पाऊ 


व्यंजनों मे जा का लोप | “हू, मह॑, रह, 'हह', 'ड', 'ढ' नवीन 
विकसित ध्वनियाँ हैं । 
शा शोर न का भेद मिट सा गया--- 


प्डु 


! 


गणपति #- गनपति 


पोषश ज्॑पोषन 

गरोीश <“>गनेस 
पु प्रवीण +5परवोन 

गुणी रूगुनी 


मं (को 


» र तथा “ल' तीनों धवनियों का परस्पर विपर्यय--- 


१.-ड--र : खड़ी "वखरो 


बीडा>-बीरा 
धोशा*-> योर 


के ह# है के हे अ७, 


क्+ 


२--ड का 'र' तोइइ -“तोरइ 


३०० लि --- 


फाडइ जू॑फारइ 
प्रा मे 

रावल णज-रावर 

अआलस्य ५- आरप्सु 


रकपाल -- रखवारू 


नहा, महू, लहा तीन नवीत महाप्राण ध्वनियों का विकास--- 
नह--लीन्हे । दोन्हे ! न्हाले 
म्हु--जम्ह 
ल्ह--उल्हाम, मेल्है 


व्यंजन-प रिवतेन--- 
-++ख नक्षत्र 5 नछत्र 
( क्षत्रिय 5 छ्त्री 
+-++>ख तुक्ष॒ न|थ(ऋख 
क-ग में 
अनेक उ-अनेग 
भक्ति >भगति 
ताका ज' में 
मरकत “-मर्गज 
घटा का डे में 
जटित *- जड़े 
घट +>नघड़न 
या का 'ज॑ में 


रक्षपाल >> रखपाल, रखवारा 


अयोध्या * अ्जुध्या 


व्यंजनथगुच्छु तथा संयुक्त व्यंजव--- 
झ--दित्व का सरलोकरण झौर क्षतिपुरक दीर्घता वाला बही पुराना 


नियस विशेष परिलक्षित होता है--- 


ग्र--क्षा 


इ--ई 


रबखन >+राखन 
कज्ज  #+काज 
किज्जह ">कीजइ 


दिटड॒दइ दीठों 


७- जा ह् 


अन्‍-ममा«»मभर मम नमन. डमंऑ।.. मामी कक निोजकम कम... डिक ब्ब्ना 


बन बा... डलम जी हिलनकमनम>नाभ.. परमशणमम परी पेअओं... मपानधनाकन 2 व-तृू ०४ # #ू बा. ता ष्या कनमेझ..क्‍ू 


उ--ऊ पुच्छेद ++ पुछइ 
बुज्फइ कबयूुकइ 


' टिप्पणी ; कज्जल, दिष्ट, नच्चइ जेसे रूप भी कह्दी-कहीं चलते हैं! 
ब--दोनों ध्यंजनों के स्थान पर किसी इतर व्यंजन का झागमं--- 


ध्य--भ 

युध्य + जुज्फ + जूक 
ध्यायत्ति. 5 भावहि 
त्स--छ 


मत्य्य <- मरछ मा 
उत्संग >> उच्छेंग -- उछेग 
स्त--थ 
स्तुति प्न्थुत 
हस्तिनापुर *+हंथनापुर 
स--स्वर भक्ति से गुच्छ टुट जाता है--- 


मार्ग--मारगि, स्वर्ग--सुरग, कृष्णु--किसन, मुक्ति-मुगतो 


का के विप रथ ये ले 


२. सात्रा त्रिपययें--- 
ताम्बूल + तंबोर 
कौरब >कुरवा 

२... श्रनुनासिकता का विपयर्य-- 
कबल >> कंवलिय 
भवर -+ भव र 
कुबेर -> कु वर 

३. स्वर विपयर्य--- 
परीक्षित">- परीछुति 
समिर3 5 सिमरों 

४. वयंजन-विपपणये -- 

प्रत्यक्ष नन्पतरिज्ध 


व्याकरण 
बचन--बहुब चन प्रकट करने के लिए “निया न प्रत्यय का प्रयोग होता है। 


नि--चितवरनि, चलनि, पुरनि, मुसकपानि 


नू--वै हि जय पंचन ढ़देग | 
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नमन] कान किमी बाण न्‍िकनी.. हन्‍न बफीजण «» बन आरमा. ब्कतटक- ० -्पजण 
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डाक कसा. किन अनुतवनमके मीमनगाननूह. बन्‍भ.. धमम-मनत हक वूात.... डक कनड 
६०३-कअरनी नी 2.8 कक 84 पान. .१-६:%० #ेांमीई हमे १ उसनंअीनक 


विभक्ति तथा परसगग 
ग्रारस्मिक ब्रज में निविभक्तिक प्रयोग भी पाये जाते हैं--.- 
कर्म ---हि--तिन्ह हि, 
करण--हि । ए--तिहिें साधुउ 
बितौरे दीनी पीट 
संम्बन्ध--ह--पद्मह, 
अधिकरणा--हिं (३) ए --क कुरुखेतहि, सरोवरि, झागरे 


परसगे रूप 
कर्ता नि)ने सावंत ने स्तान कियो 
राजा ने ग्राइस दीन्हो 
कम॑ कहूँ तिन्हि कहे बुद्धि 
कौ गंशियन को है 
को राखन को अवतरो 
को ताही को भाव बेराग 
कू अवरन कू' छाया 
कोड सस कंउ दीयो 
करणा सौ इह्टि मो सौं 
सम तो' सम 
ते अंहुकार ते 
ते ताते अति सुख 
सम्प्रदान कह बिप्रन कह दान 
के विप्रन को 
लीयो रसना रस के लीयौ 
ताई रसके तॉई 
हेत मेरे हेत 
लगि जा लगि 


काज 
के 

अपादान हुँती 
कप 
ते 


कुजरि को काजे 
दासी के भिभित्त 
कासमीर हुैंती तीसरइ 
सौं रूप भी भिलते हैं 


सम्बन्ध कंउ मतिप्त कउ अन्त ; 
को्‌ जौजन कौ विस्तारा 
को मीज़ु को अंई 





हैय | 
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के जाके चरन 
की भीषम नये को लाडइली 
त्तणी तरणुउ रूप भी मिलते हैं । 
भ्रधिकरण माँहि पुर माँहि निवाप्ता 
मॉफि दरपन माँफि 
माँ प्रेत मां बइठयों चिन्तह 
मे जदुकुल में भये 
मझ्कारि सोलोत्तरा मफ्कारिं 
मंहि फेगद मंहि 
सज्मि भरुवन सज्मि 


पे, मैं, प्रन्तर, मइ रूप भी भिलते हैं । 
संवंनाम 
उत्तम पुरष--में 'मैं और “हो दोनों रूप मिलते हैं। साथ में हुउ, भई' 
रूप भी विद्यमान थे जो आज लुप्त हो गये +हैं--- 
मैं ज़॒ कथा यह कहीं 
हों न घाउ घालों 
विकारी रूप मो, मोंहिं, मेरो, मोरी, मेरे भी मिलते हैं 
मध्यम पुरुष---मूल रूप तुम, तू हैं जी संस्कृत त्वमू>तुहुँ से विकसित हैं 
तुम जनि वीर घरो सन्देह 
जसु राखनहारा तू पई। 
तो, 'तोहि' तेरे, 'तिहारो, तुम्हारे, तेरे! आदि विकारी रूप भी' 
भिलते है । 
झ्रन्य पुरुषध--स वाले रूप भी चलते रहें--- 
सो यादर पशामइ सरसती | 
सो रहे नहीं समझायो | 
प्रत्य हूपों मे तेई, 'तिह, ता, 'ताकों,, 'तास, 'तिसी,, 'तिहि', तहीं'. 
'ताही', ते, 'तिन्‍्हें श्रादि विकारी' रूव भी चलते रहे । 
सार्वतामिक विशेषर 


परिमाणवाचक--जित, जिते; तिते, तिते, एती, एते आदि 
गुर बाचक “-ऐसे--ऐसे जाय तुम्हारों राजू 
ज्ञान हीन वरल इसों 
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कंसे--तिन्ह को कंसे सुनू पुराण 
से--तसे सन्त लेहु तुम जानि | 
जसे--कट्मो प्रश्न भ्रजु त को जसे । 


इस प्रकार आरम्भिक ब्रज का संक्षिप्त व्याकरण प्रस्तुत किया जा 
सकता है ! 


प्रारस्भिक खड़ी घोली का स्वरूप 


खडी बोली के प्रतिप्राचीन रूप का भआारम्भिक इतिहास दिखाया जा चुक 
< | पं० रामचन्द्र शुक्ल ने बुद्धचरित की भूमिका" में कुछ उद्धरण दिये है जिनमे 
खड़ी बोली का पूर्व रूप भासित होता है--- 
१. नवजल भरिया मर्गडा गयारिण धड्क्कई मेहु ।* 
(नये जल से भरा हुभा मार्ग, गगन में मेव धडकता है) 
भरिया--क्रिया का भूतकालिक रूप---खडी बोली और पंजाबीपन पुराता 
रूप, जसे 
'टपका लगा फूटिया कछु नह आया हाथ । कबीर 
ग्रा० पं० में यही 'भर॒यों है और खड़ी बोली में भरा है! 
२. महिवी ढह सचराचरह जिशा सिर विह णा पाय २ 
(पृथ्वी की पी: पर जिसने सचराचर के सिर पर पाँव दिया। 
दिन्हा--खडी बोली दिया । 


३. एक्के दुन्नय जे कया तेहि नीहरिय घरस्स ।४ 
(एक दूर्नय (प्रनीति) जो किया उससे घिकली घर से) 
कधा--लडी बोली किया । 

४.  भल्‍्ला हुआ जु मारिश्ा वहिणि महारा कतु ।* 

(भला हुप्रा, जो मारा गया, बहिन, हमारा कत ) 
मारिशा--मारा गया, मल्ला--भला । 
इस प्रकार हिन्दी की काव्य भाषा के पूर्व रूप का पता विक्रम की शश्वी 

धताब्दी से लगता है ! जेसा कहा जा चुका है यद्यपि इस भाषा का ढाँचा पश्चिमी 


१. पं० रामचन्द्र शुक्ल--बुद्ध चरित की भुमिका, सं० १६७६, पृष्ठ ५-६ । 
२. पं० चन्द्रधर द्वार्मा गुलेरी--पुरानी हिन्दी, सें० २००४५, पुष्ठ ४८ ॥ 
३. वही, पृष्ठ ८ ॥ 

४. बही, पृष्ठ ६१ | 

४ यही पृष्ठ १६२ 
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ब्रज का सा था पर थह॒साहित्य की एक व्यापक भाषा हो गई थी। इस व्यापकता 
के कारण और प्रदेशों के शब्द और रूप भी इसके भीतर श्रा गये थे। ऊपर उद्ध;त 
कविताए हकसाली भाषा की है । 


कही-कही एक ही पंद्य में खड़ी और ब्रज दोनों के रूप प्रतिभासित होते है 
जिसका उदाहरण हम पीछे ब्रज के साथ दे चुके हैं-- 
चलिग्र---चल्या “--खड़ी बोलो--चला 
किश्नट--कियउ २--ब्रज भाषा --कियो 
इस प्रकार खड़ी बोलो का यह प्राचीन रूप लोक में अवश्य चलता रहा होगा 
प्र दिल्‍ली की यह बोली (खड़ी) साहित्यिक या काव्यभ्ाषा नहीं बन सकी | यह 
भी अन्य प्रादेशिक बोलियों के समान किसी एक कोने से पड़ी थी। पठातों को 
राजधानी जब दिल्‍ली बनी तब मुसलमानों को वहाँ की बोली ग्रहण करनी पड़ी 
जिसमें खुसरो ने (उस बोली मे) कुछ पद्म कह्टे पर परम्परागत काव्यभाषा (ब्जभाषा) 
की फलक उनमे बराबर बनी रही । खुसरो के योगदान पर पिछले पृष्ठो में कहा जा 
चुका है पर फिर भी-- 


ब्रज रूप--अति सुन्दर जय चाहै जाको । मैं नी देव भ्रुलानी बाको ! 

देख रूप भाया जो टोना | ए सखि साजन ता सखि सोता ॥ 

खड़ी बोली का रूप--टट्टी तोड़कर घर में श्रायां । बंततन बरतन सब सरकाया | 

खा गया, पी गया दे गया बुत्ता । ए सखि साजन, ना सखि कुत्ता ॥। 

इस पर टिप्पशी करते हुए पं० रामचरद्र शुक्ल लिखते हैं खुसरों में ब्रजभाषा 

का पुट देखकर उदू भाषा का इतिहास लिखते वाले उदू लेखकों को यह भ्रम हुआा 

कि उदू अर्थात्‌ खड़ी बोली ब्रजभाषा से निकली है । पर झ्सल में व्रजभाषा का मेल 

परम्परागत काव्य भाषा के प्रभाव के कारण था ।"“'' कहने का तात्पय यह है कि 

पुराने उदू कवियों में ब्रजभाषा का पुट केवल यह बतलाता है कि उदू कविता पहले 

स्वभावतः देश की काम्यभाषा का सहारा लेकर उठी, फिर जब टाँगों में बल गा 

गया तब किनारे हो गई, यहू नहीं कि खड़ी बोली का प्रस्तित्व उस समय था ही 
नहीं श्रौर दिल्‍ली मेरठ झादि में भी ब्रजभाषा बोलो जाती थी ।? 


पुरानी खड़ो बोली के विकास में खुसरो” 'कबीर' श्रादि कवियों का योगदान 
तथा दक्षिखनी , रेख्ता आदि भाषाओं का विकास पृर्व॑वतु ही स्पष्ट किया जा चुका 
है, यहाँ उनकी पुनरावृत्ति श्रावंइ्यक नहीं । 
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१. हूं के कारण य--अ्र्‌ ति का ग्रागम । 
२. “इ के कारश य--भ् ति का प्रामम । 
३ पष० रामचगख शुबल वहों बुद्ध चरित की मूमिका पुष्ठ (४। 
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प्राचीन खड़ी बोली से सम्बन्धित ग्रन्थों की खीज ओर उसके स्वरूप का 
विश्लेषण इधर कुछ वर्षो में ही विशेषकर सम्पन्न हुआ है। इसमें उल्लेंखतीय कार्य 
है--डॉ० प्रेम प्रकाश गौतम ' का है। आपका विचार है-- 


खड़ी बोली का श्रभ्युदय तो साम्प्रतिक है परन्तु 'प्राचीन यहु लगभग उतनी 
है जितनी ब्रजभाषा उसके अस्तित्व के प्रमाण चौदंहवी शताब्दीर से मिलते है | पद्च 
में हो नहीं गद्य-क्ष त्र में भी उसकी स्थिति चिर प्राचीन है। नाथ-सिद्धों की भ्रनेक 
गद्यमय और गद्य-पद्यमय रचनाओं में ब्रजभाषा, राजस्थाती और पंजाबी के साथ 
खडो बोली का प्रयोग मिलता है अद्ध -शिक्षित जनता के निमित्त कथा-कृतियों से 
भी इस भाषा का व्यवहार हुग्रा है। रीतिकाल से पूर्व की (१६५० ई० से पहले की) 
ऐसी अनेक गद्यमय तथा गद्यपद्य मिश्रित रचनाएँ उपलब्ध हैं जिनमें खड़ी बोली शेली 
के शब्द रूप भअ्रन्य श्राषाओ के शब्द झपो के साथ पर्थाप्ततः प्रयुक्त है। चौदह॒वी- 
पन्द्रहवी शी के 'मलफूजात' (मुसलमान सन्‍्तों के लिखित प्रवचरनों) से सम्बन्धित 
फारसी ग्रन्थों में भी खंडी बोली के वाक्य यत्र-तत्न प्राप्त होते है--- 


(१) पौनू का चाँद भी बाला होता है । (खड़ो) 

(२) तू मेरा गुसाई तू मेरा करतार । (खड़ी) 

(३) जो मुड़ासा बांधे सो पाइन पसरे। (ब्रज मिश्चित खड़ी ) 

प्रन्तु इन वाक्‍यों को प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं । लिपिकों ने इन्हे मूल 
रूप में रहने दिया होगा, इस सम्बन्ध में सन्देह होता है । राजा मानसिह से सम्बन्धित 
एक फरमान में भी खड़ी बोली गद्य की कुंछ पंक्तियाँ प्राप्त होती है। १६वीं शी के 
इस नमूने में देखिये श्री महाराजाधिराज “शी मानसिंह जी ओो'“दखल मत करो, वो 


हर साल परवाना तलब मत करो साल तमाम में फी बीगा सजझभा पीछे सिक्का 
चक खालसा लीजों अ्वरव झतर कछू दखल मत करो ॥ 


चौदहवी शती के ख्वाजा जहांगीर समनानी की १३०८ ई० में निर्मित एक 
सुफीमत विषयक गद्य-रचना बताई जाती है । 





१, डॉ० प्रेमप्रकाश मौतम--प्राथोन खड़ी बोली गद्य में माषा का स्वरूप, 
राजधि झभिननन ब्रत्य, पुष्ठ ४६७-४७६ । 
प्राचीन खड़ी बोली का संक्षिप्त स्वरूप प्रस्तुत करने में लेखक इस 
प्रशंसनीय निबन्ध का श्ाभारी है । 
२. हमने इसके प्राचोव रूपों का .अ्रस्तित्व १०-११वीं शताब्दो से सिद्ध 
किया है । 
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डॉ० गौतम ने रीतियुग पूर्व की निम्नलिखित प्राप्त गद्य रचनाओं के आधार 


बुगुण्बुण्यततर्ण.. कम कराता #ऋआ बातात भेज आ 


क्षा प्मीका सजा क... करइेकााजाऋाल्‍कहीक ही. थक गज शक ४४ ४७० का १६ बनकर 


पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया है :--- 


के दूत रद ह  कए ०2० 2० 


कुतुब शलम्‌ (सं० १६७० गद्यपद्यम्नय) 
भोगलु पुरान (सं० १७६२ गध्यमय) 

गोरष गरोस गुष्टि (सं० १७१४ पद्यमय) 
महादेव गोरष गुष्ठि (सं० १७१५ गध्यमय ) 
तव बोली छुन्द 

नव भाषा 

सकुनावली' 


प्रथम दो में ही खडी बोली के रूप अधिक प्राप्त होते है। कुतुब शतम्‌ 
अधिक महत्वपूर्ण है--भाषा की दृष्टि से जिसमें १६-१७वीं शताब्दी की व्यावहारिक 


खड़ी बोली पर प्रकाश पड़ा है । 


मुख्य विशेषताएं 


१. 


पराचीनता शोर अ्रवचिीतता का संयोग--एक झोर अस्हे', अमे', 
तुम्ह, अम्हारा, उत्पन्या, 'कर्थान्त', 'अ्रमते,, धरा', आदि प्राचीन 
रूप है तो दूसरी ओर तुम, हम, 'तुमाहरा', मारा, मीठा, 'पारा', 
आया, 'चलती', करता, 'बेठा' जेसे मवीन रूप भी है । 
इन रचनाओं में भ्रद्ध तत्सम और तद्भव शब्द अपेक्षाकृत अधिक है। 
संज्ञा तथा विशेषण प्रायः तदभव है-- 

१ लघु के स्थान पर दीघ स्व॒र--'कीया', 'पीलया', 'ईतनी' । 

२ दीघ के स्थान पर लघु--दुघ', 'सुरतों । 

२ स॒ के स्थान पर ब्--तिश्ही कू“ 

१ 'श के स्थाव पर 'प'--सहूर 
कद्ठी-कहीं स्व॒र सन्धि रहित उद्वृत्त रूप भी. सुरक्षित हैं--- 

कंठन', 'कइइ! श्रादि है पर स्वर-सम्धि रूपों की प्रधानत्ता है । 

संज्ञा के विकारी बहुबचन रूप में ओो--'यो' विभक्तियाँ प्रायः नही 
मिलती केवल भूगोल पुराण मे 'प्रंखो', 'पर्वतो' जेसे रूप मिलते हैँ । 
भ्ाकारान्त संज्ञा का 'एकारान्त अविकारी बहुबचन रूप देवते भी 
मिलता है । 

बहुबचन को विभक्तियों-- क्रो, था, “नि, 'ते' | 

झांकारान्त विज्वेषश क्ेममण सभी रचनाप्रों में हे 

बड़ा, ऊ था खारा' 


हब 


६, की 


अाूू का. #ऑअकपकक.. #-ा के केवअमफ जाली तैलन अमममममक.. हिना मनमानी किलनक मा आा८आ 


बहुबचन झविकारी तंथा एकवचत विंकारी विशेषणा पदश्रायः एकारान्त 
है--ऐसे, जेते, ऊ चे, दाहिने । 
६. कारक चिल्ल अधिकतर ब्जभाषा शौर राजस्थानी के हैं। खड़ी बोली 
के केवल का, रो, में, पर मिलते हैं । 
कर्म-८ कु के कू, कु , की 
करण, भ्रपादान--ते, तें, सु, शु, सो, सेती । 
ग्रधिकरणु--परि, मै, महिं, मधि । 
एक स्थान पर सम्बन्धकारक स्त्री बहुबचन का परसग्ग 'कीमभ्मा भी 
मिलता है “जलकीग्रा, नदीगां, बहतीआ है । 
७... क्रियाओं में संयुक्त क्रियाएं बहुत्त कम हैं कही-कही मिलती है, जेसे 
श्राकर खड़ा रहा 
मरल्या ग्रा 
८ पृ्वकालिक रूप--भ्राकर, जोड़कर, मिलि 
संयुक्त काल--चलता है, होता है, होइ है, धर है, होत है, चाहता है 
बंठे हैं ॥ 
वर्तमान सामान्‍्य--कहै, अभ्रमते, उतपते, अनुसरे, भीगवे 
लट तिहनन्‍्त 
व्यंजन दित्व के 
क्रिया रूप --दिता 
तामधातु रूप--अ्रंचवते, अनुसुरे 
आं वाले रूप--चहत्तीआ (पंजाबी प्रभाव) 
शा वाले रप--गावणा, ध्यावणशा, करणा । 
भूतकालिक कृदन्त (पूर्ण) तीत प्रकार के हैं-- 
?. या विभाग---आ्राया, ब्राव्या, कह्या । 
« गझ्राकारान्त--हुआ, कहा, रहा । 
क्रजभाषा के भ्री वाले रूप--रहिंग्रों, उत्पन्निओ्रों । 
हैं, हैँ, है के साथ हुई 'ऊ' 'हैति' जेसे रूप भी प्राप्त होते हैं । 
विप्पणी--एक दिवस साहिबां ढढणी कू पाण पुलावली थो | ढढणी प्रसाद कीया । 
साहिबा तुक कु बया उपगार करू । हम कू' क्या उपगार करहुगे। हमारे 
जड़ा बूढ़ा के उठ साफ करउ । तेहठ अवर क्या उपगार करडगे | कुतुबशतमस्‌ 
तहाँ गति कउन पावते हैं। भूगोल पुराण । 
इस प्रध्यपत से यह स्पष्ट है कि ब्रजभाषा पंजाबी ब्रादि तिकटवर्ती उप- 
माषाप्रो का प्रश्नाव पर्याप्त है एसा दोने पर भी इस काल के छड़ो बोलो वात्ते गद्य 


नी 
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€ कैसी प्र्भप ५ कब 
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की भाषा आधुनिक खड़ी बोली से बहुत निकट है। बहुव॒चन॒प्रत्यय नि, न अ्रन्त 
वाले रूपों के साथ-साथ भ्रों, इयाँ, वाले रूपरो का ही बाहुत्य है--पदमनियाँ, 
फारणेहरियाँ आदि । 

हिन्दी के वाक्य गठन के प्राचीन रूप को हेष्टि से भीये समस्त ग्रन्थ 
महत्वपूर्ण है. जिन पर पृथक्‌ से प्रध्ययन किया जाना चाहिए। एक वाक्य-शलो 
हृष्टव्य है--- 


कैसे है श्रीराम, लक्ष्मीकर आलिगित है हृदय जिनका और प्रफुल्लित है मुख- 
रूपी कमल जिनका, महा पृष्याधिकारी है महा बुद्धिमान है, गुणन के मन्दिर उदार 
है चरित्र जिनका चरित्र केवल ज्ञान के ही गम्प है ऐसे जो--श्री रामचन्द्र | पदम 
पुराण वचलिका | 

खड़ी बोली गद्य का वास्तविक विकास १६वी शताब्दी के प्रारम्भ से होता 
है । राजनीतिक तत्वों, धाभिक प्रचारकों, शिक्षा प्रसार के माध्यम स्वरूप, समाचार 
पत्र, प्रेस का ग्राविष्का र, बंगला तथा गंग्र जी के सम्पक से, ईसाइयों का प्रचार आदि 
ने खड़ी बोली के हिन्दी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया ! 


खड़ी बोलो का रूप *--कोरवी ? 


डॉ० क्ृष्णाचन्द्र इस बोली के सम्बन्ध में स्पष्टतः लिखते है यही बह बोली 
है जिसको ११-१ २वी शत्ती' के पश्चात्‌ पंजाब को ओर से झ्ाकर दिल्‍ली में बसने 
वाले यवन आकान्ताओं ने अपने व्यवहार के लिए च्षुता था। वास्तव में खड़ी बोली 
इधर के ग्रामीणों की शुद्ध सम्पूर्ण बोली है । 


यह ब्रज, बॉगरू, पंजाबी, राजस्थानी से घिरी है । दिल्‍ली राजधानी होने के 
कारण समय-समय पर बदलते हुये शासको के प्रभाव स्वरूप इस बोली की देशी 
शब्दावली पर्याप्त मात्रा मे सम्मिलित होती गई । रेख्ता श्ौर हिन्दवी की परम्परा 
में ही यह बोली विकसित हुई है। वस्तुतः यह वही भाषा थी जिसे खुसरो ने हिन्दी 
हिन्दवी या रेख्ता प्रा प्रियसेत महोदय ने पश्चिमी (हिन्दी) देशन हिन्दोस्तानी तथा 
महा परिडत राहुल सांस्कृत्यायनत ने 'कौरवी' नाम दिया है। इसी मे जब फारसी 
१.- वही, प्रेम प्रकाध गौतम के सिबन्ध से उद्ध त । 
इस विद्या में उल्लेखनीय कार्य है डां० हरिश्चन्द्र शर्मा का खड़ी बोली 
का विकास' जिस पर शझागरश। विश्वविद्यालय से १६९५६ में पी-एच० 
डो० की उपाधि प्रदान को गई । 
है. डॉ०कुणपचन्द्र शार्सा--कौरवोी झोर राष्ट्रभाषा हिन्दी, राजधि श्रभि- 
नन्दन अ्रंन्य, पृष्ठ ४ड७७-४८६५ | 
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तत्सम शब्दों की अधिकता हो जाती है तो इसको उदू झौर संस्कृत तत्सम बहुला होने 
पर साहित्यिक हिन्दी कहा जाता है । वास्तव में यह कुछ प्रदेश के ग्रामीणों की 
बोली है । किसी समय में यमुना के पश्चिम की समस्त वनस्थली जो सरहिन्द तंक 
फेली थी, कुरु जंगल के नाम से विख्यात थी । कुरु प्रदेश की राजधानी हस्तिनापुर 
थी जो मेरठ जिले की मवाना तहसील का झाज एक गाँव है । वततमान खड़ी बोली 
प्रदेश वाले सीमा-निर्धारण आधुनिक विद्वानों ने किया है। वह लगभग सभी कु 
प्रदेश के अ्नन्‍्तगंत झा जाता है। भ्रतः खड़ी बोली को 'कौरबी नाम से पुकारना 
अत्यन्त उपयुक्त है।' 


री] 


डा० घीरेन्द्र वर्मा ने इसका क्ष त्र सिरहिन्दी, पश्चिम रुहेंलखंड, गंगा के उत्तरी 
दोग्नाब तथा श्रम्बाला जिला माना है जिसमे रामपुर रियासत, मुरादाबाद, बिजनौर, 
मेरठ, मुजफ्फंनगर, सहारनपुर, देहरादून के मंदानों भाग, अम्बाला तथा कलसिया 
और पटियाला रियासत का पूर्वी भाग झा जाता है । 


इस बोली के बोलने वालो की संख्या ४५३ लाख* के लगभग है | इस सम्बन्ध 
में निम्तलिखित यूरोपीय देशो की जनसंब्या के अंक रोचक प्रतीत होगे-भ्रीस ५४ 
लाख, बलगेरिया ४९ लाख, तथा तीन भाषाएं बोलने वाला स्विद्जरलेंड ३९ लाख । 


टिप्पणी--यह जनसंख्या सन्‌ १६२१ के झाधार पर प्रतीत होती है, निश्चित 
हूप से श्राज यह संझ्या बढ़कर लगभग १ करोड़ ५३ लाख के लगभग होगी । 


खड़ी बोली की भौगोलिक स्थिति को देखकर डॉ० उदय नारायण तिवारी 
ने अपना मत दिया है यह तथा इसके आधार पर निर्मित साहित्यिक हिन्दी उस 
स्थात की भाषाएं हैं जहाँ ब्रजभाखा शने: शन: पंजाबी मे अन्तम्ु क्त हो जाती है। 


खड़ी बोली का परम्परागत सम्बन्ध डॉ० वर्मा ने इस प्रकार स्थापित 
किया है-- 

प्राचीन जनपद “महाभारत के आधार पर “कुछ 

महा जनपद “--बुद्ध भगवान के समय में मध्यदेश ---कुरु 


१. कृष्णचन्ध्र दर्मा, वही, पृष्ठ ४७७-४७८ । 

२. डॉ० धीरेख वर्सा--हिन्दी भाषा का इतिहास, सदर १६४६, पृष्ठ 
६४-६४ । 

३. डॉ० उदय नारायण तिवारी--हिन्दी भाषा का उद्गम शोर विक्षास 
'सं० २०१२, पृष्ठ २३० । 

४.' डॉ० धीरेफ्क वर्मा-हिन्दी की बोलियों तथा प्राचीन जनपद, विचार- 
आरा, १६४६, पष्ठ रा । 





१०६ | 
मध्यकाल के मुख्य राज्य--चीनी यात्री छू तर्सांग के श्राधार पर --स्थानेश्वर 
सूबे भ्रौर राज्य -मुसलमान काल में (अश्रकबर ) +दिलल्‍ली 
वर्ततान बोलयाँ. >वर्तमान स्थिति में --खडी बोली 
तथा बागह 


दित्व को प्रवृत्ति के कारण खडी बोली पंजाबी की ओर भ्ुकी हुई है। शौर- 
सेती की प्राचीन परम्परा में श्ाते हुए भी इस पर झन्य प्रभाव विशेष हृष्टिग्रत होते 
है जिसके आधार पर बद्रीनाथ भट्ट के अनुसार खड़ी बोली की उत्पत्ति--- 

झौरसेदी+श्रकद्ध/ मागधी तथा पंजाबी--पंशाची के गड़बड़ अ्रपश्रश से 
हुंई है । 
बांगरू' था बाग 

बागडू एक प्रकार से पंजाबी और राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली है, पानीपत, 
कुरुक्ष त्र श्रादि इसके अन्तर्गत भझाते है। पंजाबी का बागडु के साध्यम से ही प्रभाव 
खडी बोली पर पड़ा है | यह जाद्ट या देसड़ी 'चमरवा तथा हरियाती नाम से 
भी जाती जाती है। इसके पश्चिमी सीमा पर सरस्वती नदी बहुती है। एक प्रकार 
से हिन्दी को सरहदी बोलो मानना श्रनुतित न होगा । वास्तव में यह खड़ी बोली का 
ही एक उपरूप है भ्रौर इसको हिन्दी की स्वतन्त्र बोली बनाना चिन्त्य है ।* 


खड़ी-साहित्यिक और बोली ? 


१९१ स्वरों का जहाँ तक सम्बन्ध है साहित्यिक हिन्दी का 'ऐ" तथा 'औौ 
अपने संध्यक्षर उच्चारण के स्थान पर क्रमश: शुद्ध प्रग्न भ्रद्ध संबत 
दीर्ध तथा पदच श्रद्ध संबृत् दीघ्र स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं--- 

पर --पेर 
मेला --मेल्हा (हू श्र्‌ति का मध्यागम है) 
दौड़ --दोड़ 
और --झोर--प्रर-- हो र 
१. बांगड़ पर उल्लेखनीय कार्य है डॉ० जगदेबधिह का 4 (:८वफनरंट्यां 
52घ९६घ००७ ०ीं छ408292४--जिस पर वेनिसलावेनिशा विश्वविद्यालय 
(यू० एस० ए०) से पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की गईं । 

२. डॉ धीरेन्द्र वर्सा--हिन्दी भाषा का इतिहास, १६४९, पृष्ठ ६५ । 

३. डॉ० फृष्णचन्द्र शर्मा के मिबन्ध तथा डॉ० उदय नारापण तिवारी के 

क्लिप्यो मात्रा के उश्गम पोर विस के पृष्ठ २३०५२ ३१४ के प्राषार पर 


ऑशागा मानक 


कक जा 


आता. गो कण आागाशजा. आये “करा आनकरता++ मा. गी-शन्गा-ना कील) कल. गा-मा+-रधथ-.७७-पाभक-अ। 
(<++3७...-_--नयू. ऋ०मा कृषक. वि कान. हा जमा. हनप.. मानो न्‍ननंत अंग्आाञभा मा जाम हप्या आन. मन कत्र.. है. सगभो ना करे डज ब्राए:2७ पा बलवान तमभभ22ध कप 8आ #,मुकक #.च का वर ॥आ आजकल... आल जल 


[ (०७ 


१०२ प्राय ई का अं हो जाना-+- 
इकबाल---प्रकृबाल 
शिकारी--सकारो 
मिठाई --मठाई 

२. 5 का 'अभ्र हो जाना 
तुम--तम 

३- अ का | भी हो जाता है 
सरकारी--सिरका रो 

४. स्वर का लोप भी हो जाता है--- 
इकट्ठा --कट्ठा 
उठवाना---ठुधाना 

२--व्यंजनो मे मूद्ध न्य व्यंजनों की प्रधातता है-- 
न का शण॑ 
मानुस--माणस 
सुनना--सुणणा 

२२ लंका ले ; 
बाल “बाल 
बलद --बलद 

२-३ ड़ के साथ पर ड' रूप भी चलता है, इसी प्रकार ढ़' के सांथ- 

साथ ढ॑ 
कढ्ाई--कढाई 
गाड़ी --गाडी--गड्डी 

२४ दित्व की प्रवृत्ति | यह प्रवृत्ति पालि ते सीधी लोक में चलती रही 

श्रौर भ्राज इस बोली में सुरक्षित हैं । 

१. प्रथन्न अक्षर का स्वर प्रपरिवर्तित-- 


सा० हिन्दी बोली रूप 
लोटा लोट्ा 

घोती धोत्तो 

जोजा जीज्जा, जिंज्जां 
बोली बील्लो 


बेटा बेद्रा 


१०्घ ] 


मन कम. न्‍ाण किन. ऑी. वास न खाक पीर था हा शर्त थ्‌ क्फ का ण्म्म्य्ण्या 


२. दीर्घ स्वर का हृस्वीकरणु-- 


ध्जाो 


ध्रा--अ्र गाडी गंड्डो 
ई ४ धीसा धिस्सा 
भीठा मिट्ठा 
ऊ*चउ ऊपर उप्पर 
भुखा भुक्खा 
भ्रन्य परिवर्तनों के साथ दित्व-+-- 
बाप बाप्पू 
नबासन बास्सन्ह 
सीधा सुधधा, सुहू डा 
२०४ मह्राप्राण का लोप--- 
भगवान बगभान 
धीरे दीरे 
२, है का 'स॑ में--- 
है सं 


२९६ छश ज' फ' जेसे संघर्षी ध्वनि रूप नहीं मिलते है । 
३* व्यंजनान्त संज्ञाओं के तिर्यंक के एक वचन रूपो के अन्त में थ्रों तथा 


! ऊ आता है-- 

घर में घरो मा 
घर जा रहा है घहू जारया 

४. किया में है तथा था शअ्रन्तभ्षु क्त हो जाता है | 
करता था ' कर हागा 
खाता था खाये हागा 
जाएगा जांगा 

सम्पूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया के स्थान पर सामान्य वर्तेमात का प्रयोग-- 
गया है जारय। है 
गए है -. जारये है 

५ मुखं-सुख के लिए स्वरों का लोप तथा श्र्‌ तिबों का गम -- 
गया ग्या 

' करा ”' करया 

मिला : मिलया 


यहाँ से यहस्से 


बा कक के ज कं 8० व 


६. कारकीय परसग-- 
परसगों का व्यवहार साहित्यिक हिन्दी के समान ही होता है ! किन्तु 'ने' 
का प्रयोग कर्मणि और भावे के अतिरिक्त करण में भी कभी-कभी देखा जाता है-- 
उसने कहू दिज्ज यहेस्से इबी म्हारा जाणा नी हो सकक्‍के । 
सवनामों कतृ' (एजेंट) एक वचन में ने का प्रयोग नहीं हौता--- 
मैं भेज दिया था (मैंने भेज दिया था) 

कर्ता -ने, ने 

कर्म, सम्प्रदान -- के, कू', तू ते, 

अपादान --सैत्ती 

अधिकरण --पे, 'प 


वा जणन्-- पक न कारक हुनाण . स्द्ध जब बन के कि तक... अव्यजडलन्‍ओंआ 


७. सवंनामों में तुम के साथ 'तम, मेरा का एक रूप 'म्हारा, तथा तुम्हारा 
का थारा रूप भी चलता है । शेष सर्वताम समान ही हैं । 
८. दीर्घ स्वर के अ्रनुनासिकता के स्थान पर नासिक्य व्यंजन भी आा 
जाता है-- 
ई ट-- ईन्‍्ट 
पाँच--पान्च 

वाक्य-विन्यास प्राय; एक-सा ही है । 

कौरवी पौरुषेय व्यक्तियों की बोली हैं, जिनका व्यवसाय साधारणतया कृषि 
है । यह क्ष त्र घन-दोलत से विशेष सम्पन्न है। गूजर जाति भी विशेष रहती है जिसकी' 
गुजरी बोली कुछ अपनी निजी विशेषताएं रखती है। इसके भ्रतिरिक्त मेव जाति भी 
है | हापुड़ में त्रजभाषा का पुट कुछ अधिक है 'जबकि बागपत तहसील मे हरियात्ती 
भाषा का प्रभाव और मवाने मे, मुजपफरनगर वी दित्व बोली का प्रभाव अ्रधिक है। 
परिनिष्ठित बोली के स्वरूप के लिए बागपत (वाक॒प्रस्थ) बड़ौत को ही माना जाता है। 
खड़ी बोली शब्द का प्रयोग 

भाषा के श्रर्थ में खड़ी बोली” का पहला प्रयोग लिखित साहित्य में लल्बूजी 
लाल के प्रेमसागर की भूमिका मे मिलता है-- 

श्रीयुत गुनगाहुक गुनियन-सुखदायक जून गिलकिरिस्त महाग्यय की आज्ञा से 
संवत्‌: १८५६० में श्री लल्लुजी लाल कवि ब्राह्मन गुजराती सहंख अवदीच श्रागरे वाले 
ने विसका सार ले; थामनी भाषा छोड़, दिल्‍ली आगरे की खड़ी बोलो में कह, वाम 
प्रेमसागर' घरा.। ? 


१ प्र । नो० प्र० स्रम्रो काप्नी स० १६७४ मूमिका पृष्ठ १। 


११० ] 


कणन भक 


अं 
डा 
डर. ० हक कक अब का» काड ध् कि... सनक ढ बा... के कक बल 


लगभग इसी समय फोर्ट विलियम कॉलेज के डॉ० जान गिलक्राइस्ट तथा 
सदल मिश्र ते भी इस नाम का उल्लेख किया है । गिलकाइस्ट से १८०३ में प्रकाशित 
दो पुस्तकों में तीन बार इसका उल्लेख किया है--- 

'इन (कहानियों) में से कई खड़ी बोली अथवा हिन्दुस्तानी के शुद्ध हिन्दवी 
ढंग की है। कुछ ब्रजभाषा में लिखी जाए गी। (हिन्द स्टोरी टेलर--भाग २) 

'मुभ खेद है कि ब्रजभाषा के साथ खड़ी बोली की भी उपेक्षा कर दी गई थी।! 

'ठेठ खड़ी बोली मे हिन्दुस्तानी के व्याकरण पर विज्लेष ध्यान दिया जाता 
है भोर अरबी-फारसी का प्राय: पूर्णा परित्याग रहता है ।' 

(दि ओरियंटल फेन्युलिस्ट) 
सदल मिश्र ने नासिकेतोपास्यान में इसका उल्लेख किया है । 

अब संवत्‌ १८६० में नासिकेतोपाख्यान को जिसमे चन्द्रावली की कथा कही 
है, देववाणी मे कोई समझ नहीं सकता इसलिए खड़ी बोली मे किया ।* 

इस प्रकार सन्‌ १८०३ में कुल इस शब्द की ५ भ्रावृत्ति मिलती है । तत्पश्चात्‌ 
१८०४ में भिजक्राइस्ट ने द हिन्दी रोमन प्राथोएपिग्र फिक श्रल्टिमेटम' आदि में 
किया जिसका उल्लेख यहाँ किया जाता है-- 

जकुन्तता का दूसरा अनुवाद खड़ी बोली श्रथवा भारतवर्ष की निराली 
(ख्लालिस) बोली में है । हिन्दुस्तानी से इसका भेद केवल इसी बात में है कि अरबी 
झोर फारसी का प्रत्येक शब्द छाँट दिया जाता है । 

“प्रेमसागर एक बहुत ही मनोरंजक पुस्तक है जिसे लल्लूलाल जी ने हमारे 
विद्याथियों को हिन्दुस्‍्तानी की शिक्षा देने के निभित्त ब्रजभाषा की सुन्दरता और 
स्वच्छता के साथ खड़ी बोली मे किया। इससे प्रग्र जी भारत की हिन्दू जनता के 
वृहत्‌ समुदाय को भी लाभ होगा ! 

स॒त्‌ १८०५ में सदल मिश्र ने पुन: रामचरित्र मे इसका उल्लेख किया, 
अरब इस पोथी को भाषा करने का कारण सिद्ध है कि मिस्टर जान गिलकरस्त साहब 
ने ठहराया शोर एक दिन श्राज्ञा दी कि श्रध्यात्म रामायण को ऐसी बोलो मे करो 
जिसमें भ्रबी-फारतोी न आबे। तब मैं इसको खड़ी बोलो में कहने लगा और सं० 
१८६२ में इस पोथी को समाप्त किया और नाम इसका रामचरित्र रखा ।' 


१. सदल सिश्रू--नासिकेतोपास्यान, काशी, सं० २००७, पृष्ठ २ । 

२. पिलक़ाइस्ट के उद्धरण डॉ० भ्राशा युप्ता--खड़ी बोली शब्द का प्रयोग 
ओर प्र, राजपि भ्रभिनन्‍दन ग्रन्थ से उद्ध त, पृष्ठ ४८६-४८७ ॥ 

रे. रामचरित्र, पृष्ठ (हस्तलिखित प्रति) इंडिया श्राफिस लाइब्रेरी, हिस्दो 
पनुश्लीखन्‌, वर्ष ७ भ्रक १ के पृष्ठ ६४ से उद्ध त 


([ १११ 


१९वी दताब्दी के प्रारम्भ में प्राप्त इन उद्धरणों से कुछ प्रइन उठ खड़े 


हीते हैं-- 


या वितती क. जन अमी॑ का. कक जष्ण कक + क्पानक ब््बाक कक िममक-मीन कृफ. मम्याा ०... सी 


१. क्‍या गिलकारइस्ट महोदय को इस बोली का नाम पता था ? 
२. खड़ी बोली किस भ्रथ का द्योतक है? 
३, आगरा तो ब्रजभाषा के क्षत्र के ग्रन्तगत है फिर यह दिल्‍ली श्रागरे 
की' बोली से कया तात्पय ? 

४, इस भाषा का झ्राविष्कार किया गया ? 
१. क्या गिलक्राइस्ट सहोदय को इस जोली का नाम पता था ? 

ऐसा प्रतीत होता है कि गिलक्राईस्ट को इस बोली का परिचय प्रवइय था 
पर उसका नाम नहीं जानते थे, यह भी हो सकता है कि उस समय तक इस भाषा 
को 'खडी बोली' नाम से लोक मे अभिहित ही नहीं किया जाता ही । 

हर प्रमाण तो यह दिया जा सकता है कि सदल मिश्र को जो ग्राज्ञा 
मिली उसमें खड़ी बोली दब्द का निर्देश नहीं है । यही कहा गया है ऐसी बोली मे 
कहो कि जिसमे अरबी फारसी न शभ्राये । 

दूसरे इसरे पूरे गिलक्राइस्ट महोदय मे ( १७६८ ई० में जो ग्रन्थ' लिखे 
उसमें भी कही इस बोली का नाम-निर्देश नहीं है) इससे पूत्र सववेत्र हिन्दवी शब्द 
का ही प्रयोग मिलता है। 


२. खड़ी बोली किस भ्रथं का झोतक हैं ? 


'खड़ी बोली' के 'खड़ी' शब्द को लेकर विभिन्न विद्वानों से अनेक कल्पनाए 
कर डाली है | इस सम्बन्ध मे कुछ विद्वानों के मत दृष्टव्य हैं-- 
वर्ग प्रथम खड़ी तथा पड़ी : पं० चन्द्रधर दार्मा गलेरी--खड़ी बोली-- मलेच्छ 
भाषा” खड़ी बोली उठ से बनाई गई है अर्थाव्‌ 
हिन्दी मुसलभानी भाषा है ।””हिन्दुूभों को 
रची हुई पुरानी कविता जो मिलती है वह 
ब्रजभाषा या पूर्वी बेसवाड़ी, भ्रवधी, राजस्थानी, 


१. श्रोरियंटल लिग्विस्ट' तथा गिलक़ास्ट डिक्सनरी का भ्रपेंडिक्स उख्लेखनीय हैं। 
२. ऋन्द्रधर हार्मा गुलेरी- पुरानी हिन्दी, सं० २००४ पुष्ठ १०७ - ०८ 
प्रादेशिक बोलियों के लिए' पड़ी बोली' का प्रयोग इससे पूर्व कहीं नहीं 
मिलता । यह तो खड्टी की तर्ज पर' पड़ी की कल्पना की गई है। 
पड़ी! का प्रयोग भ्रागे चलकर डॉ० चादुर्ज्या ने भी इस श्रर्थ में 
किया है। 


श्श्र | 


अररााहित ह॥. धमाका मम जीजा, फनबा॥ हावी. चुर शरण अब #आ. का» बे काम जय ७ कणयए७ क्र फू 


डॉ० सुनीति कुमार चाहर्ज्याए 


गुजराती आदि ही मिलती है श्र्थात्‌ पड़ी बोली * 


जय... बम आओ आयागोकम्मेश कुनि_म आन फू. ध्यान कक... पारा कम... छिप बम कथा व्याओ नहा 
ष्म्म्यु 


में पाई जाती है। जड़ी बोली या पक्की बोली 
या रेख्ता या वर्तमान हिन्दी के आरम्भ काल के 
गद्य और पद्य को देखकर यही जान पड़ता है 
कि उदू | रचना में फारसी अरबी तत्सम या 
तदभवों को भिकालकर संस्कृत या हिन्दी तत्सम 
झौर तदभव रखने से हिन्दी बना लो भई है। 
इसका कारणा यही है कि हिन्दू तो भ्रपने-अपने 
घरों की प्रादेशिक और प्रान्तीय बोली मे रंगे 
थे, उसकी परम्परागत मधुरता उन्हें प्रिय थी । 
विदेशी मुसलमानों ने झागरे, दिल्‍ली, सहारनपुर, 
मेरठ की पड़ी भाषा को 'खड़ी' बनाकर श्रपने 
लक्षकर और समाज के लिए उपयोग बनाया । 
किसी प्रान्तीय भाषा से उत्तका परम्परागत 
प्रेम न था । 


शपवी शताब्दी के अन्त तक तो हिन्दू लोगों ने भी इस प्रतिष्ठित दरबारी 
भाषा की और ध्यान देना झ्रारम्भ कर दिया था। इसे लोग खड़ी बोली कहने लगे 
थे जबकि ब्रजभाषा, अ्वधी आदि अन्य बोलियाँ पड़ी बोली--[गिरी हुई बोली) कही 


जाने लगी थीं । 
भगवात दीन * 


फारसी में कुछ ब्रज प्रोर कुछ बाँगड़ू की टेक लगाकर बोली को खड़ा कर 
दिया या और इसका नाम पड़ गया खड़ी बोली । ' 


१, वही प्रयोग दुबारा हुआश्ा है । 

२. यह कल्पना झाचार्य भ्रम्विका प्रसाद वाजपेयी ने भी को ना० प्रा० 
१६१३ में विचार सुद्रित हुए । आाचाय किशोरी दास बाजपेयी खड़ी 
बॉली के नाम का श्रोधार खड़ी पाई मानते हैं। हिन्दी दाब्दानुशासम 


प्र० से० पृष्ठ ४४४५। 


३, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने भी उठ का हो रूपान्तर खड़ो बोली को 


माना है । 


४, ड9 सुनीति कुमार चाहुज्य-भारतीय झ्रा् साषा श्रोर हिन्दी, १६५७ 


ई०, पृष्ठ २१६ । 


|. मप्रवान बोस-हिस्दुस्तत्नो बत्रिका (श४६ डॉ० झाशा गुदा है लेख 


से उदचत | 


[ ११३ 


ऋाधता ऋआ ज्लीत कंओं कमल. या बम ऋण 3 अातपं किक सा: किम 


डॉ० धीरेन्द्र वर्मा '--ब्रजभाषा की श्रपेक्षा यह बोली वास्तव में खडी सी 
लगती है, कंदाचित्‌ इसी कारण इसका नाम खड़ी 
बोली पड़ा | 
वर्ग द्वितीय : खड़ी--खरी (बिशुद्ध) 
सदल सिश्व--- इस प्रथ में सर्व प्रथम प्रयोग सदल मिश्र का 
है| हैं+>खडी बोली अथवा भारतवर्ष की 
निराली (खालिस) बोली में है । ह 
गासींद तासी तथा ईस्टविक*--विशुद्ध या बिना मिलावट की । 
कलोग शुद्ध बोली के भ्रर्थ में ही प्रयोग किया है । 
'ु छ8 [07% ए छीयता 438 छ80 0:60 फऐटशा ॥27८तै िी&7 के0, 
07 (78 'किपतट हएढटटीए ये 820, 09 8076 रपःएण72७2 8070/75, शर27 (३८ 
बघब०8ए णी प्रोट उशाय459, /ग्80 जिंगवा , 
कृष्शाचच्ध् दार्मा -- वास्तव में खड़ों बोली इघर के ग्रामीणों की शुद्ध-सम्पूर्ण 
बोली है, जिसे खड़ी बोली की श्रपेक्षा खरी-बोली' कहना अधिक उपयुक्त होगा । 
चस्द्रबलौ पाण्डेय--खड़ी बोली का ग्रथ प्राकृत, ठेठ या शुद्ध बोली है । 
बरगं-तृतीय : खड़ी-गेंवारी बोली 
खडा-बिना पका, ग्रसिद्ध, कञ्चा, जसे खड़ा चना। भआागरे जिले में ऐसी 
बीली को जो तू तेरे आदि भद्दे, गंवार, कर्क, और कठोर शब्दों के व्यवहार के 
कारण अखरे, ठाड़ी बॉली* कहते है | 


२०4७-44 >---नमकन पी जिक-न 


१. डॉ० धोरेज वर्मा-हिन्दी भाषा का इतिहास, सन १६४४६, पृष्ठ ६४ | 
२. आप हेलबरी कालेज में हिन्दुस्तानी के भ्रध्यक्ष थे । हार्टफोर्ड कोष में 
लिखा है 
अ्र-- अडए--76०, रो 877, ४६९६, ४ ४:0॥ ९।१५। 
श्र] -- खड़ी ब्ौलौ---0०८ (7०९ एुलआप्राए6 |4790896 67 [88 एपाट 
[5.०७ ए८ 
३. कैलोंग-हिन्दी व्याकरण, सन्‌ १८७४, सं०१६१५, भूमिका, पृष्ठ १८ ! 
४... कृष्ण चन्द्र हार्मा--कौरवी और राष्ट्रभाषा हिन्दी, राजपि अभिननन्‍्दन 
प्रन्थ, पृष्ठ ७99 । 
इससे पुर्व उस्होने लिखा है कि अर भी जिसे! दो दुकड़े बात कहना 
बोलते हैं कोई उनसे सीख जाय ।' कर 
५. बुन्देलखण्ड सें भी खड़ी बोलो को ठाड़ी बोली था तुकों कहते हैं-- 
मारवाड़ी में इसको 'ठांठ बोली कहते हैं-- । 
डॉ० विदवमाथ प्रसाद--आगरे की खड़ी बोलो, भारतीय साहित्य 
वर्ष २. पु० ४८५७ । 





११४ | 


न बकरे व 
पक कप 
जज हल] 


कण 


प्रागरा गजैदियर --अधिकांश व्यक्ति ब्रज बोली ही बोलते है जो पूर्वी भाग 
अम्तवेदी नाम से प्रम्चिहित भाषा का प्रतिरूष है जिसको वहाँ पर गांववारी था 
खड़ी बोली कहने है । 

शब्दुल हुक --खंडी और खरी का फर्क तो किया किन्तु श्र्थ प्राय: वही 
रवखे मुर्य॒जा, आम मुस्तनद जवान शौर बायद प्लेट्स के कोश के आधार पर 
'जल्गर! विशेषण से ही संकेत लेकर यह भी कहू हाला कि खड़ी बोली के माते 
हन्दृस्तानी में आामतीर पर गंवारी बोली के है जिसे हिन्दुस्तान का बच्चा-बच्चा 
जानता है। वह वे कोई खास जुबान है और न जुबान की कोई ज्ञाखा । 


वर्य-चतुर्थ : खड़ी बोली--चलती भाषा 


प्राहेम बेली--इस पक्ष का प्रवल समर्थन टी० ग्राहेम बेली ने किया। 
प्रब्दुल हक की मान्यता गंवारी बोली का खण्टन करके अनेक तर्क वा प्रमाणों 
को प्रस्तुत करते हुए विद्वानों में इस सम्बन्ध में फंले हुए अ्रम को दूर किया और 
फिर भ्रन्त में उसका सामान्य अर्थ चलती भाषा', 'प्रचल्नितत श्रौर स्थापित भाषा 
सिद्ध किया । बैली ने टकसाली रूप में इसे भृहीत किया । दिल्‍ली और आगरे की 
वोलचाल की भाषा के अर्थ में खड़ी बोली दब्द का प्रयोग फोर्ट वितियम कालेज के 
उन्त अ्रधिकारियों के भी रुचि के श्रनुसार ठीक था जिन्होंने उससे 'चलती भाषा' 
का ही अथ विशेष लिया है| बेली) ने कड़े शब्दों में गंवारी भाषा का विरोध किया | 

भाताबदल जायसवाल “--खड़ी बोली का सा्थेक प्र्थ प्रचलित बोली को ही 
निश्चित किया । 





. की 500६ ए ६06 ए€एए६ ४७6७४ (6 फल, पे8]९60 छात्र: 
988 एए80064॥ए 0605७ छत 50 ८26०१ | "१क्चतएटतेय ०३7८ 
९३४८7 .8#६8 #70ए7 एटवॉए 28 छुडठ वात 6६ टिवठ 90॥, 
3873 (78860८६7, 005 एछ०४९५ 82-83, 


२. उद्दू रिसाला, में प्रकाशित लेख--बाज गलतफहमियों । 

3... + (छ. फ्िशाए-- 068 फिलद्ाप छछीा। ॥86०75 70.00898 686 ॥]47 
पिप्टाए 9[६९८८४--४8 8. (0 $, ५०. ४ ]7, ]955, 728५ 363-7] 
इसका झनुधाद ही ना० प्र० पत्रिका (भाग १७, सं० १६६४ में पृष्ठ) 
१०४ से मुद्रित हुआ है | ह 

४. साताबदल जायसवाल--खड़ी बोली नाम का इतिहास, हिन्दी 
भनझीोलन यथ ७ प्रक १ 


[ हृ१४ 


ब आस करनक उन्‍्क.. कृष्णा 
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हितिकंठ सिश्ौ--मोौलिक प्रयोगो से इसका जो प्रचलित पर्थ निकलता है 
उत्तका रहस्य इसकी सवजन सुवोधता भर सरलता ही है | प्रतः ग्राहेम बेली के 
प्रचलित अर्थ को माच लेते मे किसी प्रकार को झारपत्ति न होनी चाहिए । 
चंगं-पाँचवाँ : खड़ी बोली--स्टंडड्ड भाषा 

गिलकिस्ट ने खडी बोली के प्योर, 'स्टलिग, पर्टिक्युलियर ईडियम' श्रादि 
विशेषणी को लेकर स्टलिंग को इस प्रकार समकाया--- 

जंल्यगए + 5087वं7त , (९7५०९ 


डॉ० विश्वनाथ प्रसाद*--बह ठीक है कि आगरा ब्रजभाषा क्षत्र में है। 
यहाँ उस समय भी जजभाषा बोली जाती थी और अब भी बोली जाती है । पर साथ 
ही यह भी ठीक है कि झ्रागरा बहुत पहले से ही उस भाषा का भी केन्द्र बन चुका 
था, जो दिल्‍ली की प्रचलित भाषा से बहुत भिन्न नहीं थी और जो एक ही साथ 
जनसाधारण तथा शिष्ट समाज के व्यावहारिक जीवन में प्रयुक्त होने के कारण 
धीरे-घोरे एक स्टेडर्ड रूप ग्रहणाु करती जा रही थी। आऔ० के स्टडर्डा शब्द की' 
व्युत्पत्ति के मूल में भी स्टंड' धातु है जिपका श्रर्थ है--खड़ा होता! “*“' इस प्रकार 
ललल्‍लू जी लाल ने खड़ी बोलो का जो थोड़ा सा वर्णन दिया है, उससे और उसके 
प्रयोग से यह संकेतित होता है कि उनकी हृष्टि भे--- 
(१) खड़ी बोली ब्रजभाषा और रेखता दोनों से ही भिन्न एक बओोलचाल 
की भाषा है । 
(२) वह गँवारी भाषा तही वरव्‌ एक व्यावहारिक तथा परिनिष्ठित भाषा 
है, जिसमें साहित्यिक ग्रन्थ लिखे जा सकते थे ! 
(३) उसमें यामतो' माथा के शब्दों को जोड़ देने से रेखता का रूप हो 
जाता था और उन्हें छोड देने से हिन्दवी का। 
(४) वह दिल्ली और आगरे३ की भाषा है| 


१. डॉ० शित्तिकंठ सिश्च--खड़ी बोली का श्रान्दोलन--पृष्ठ ११-१२ | 
डॉ० विश्वनाथ प्रसाव--शागरे को खड़ी बोली, भारतीय साहित्य, 
जुलाई १६४७, पृष्ठ ५४ ] 

३. संदल सिश्र ने जो खड़ी बोलीं का प्रयोग किया है उससे यह स्पष्ट हो 
जाता है कि खडो बोली दिल्‍ली झागरे तक ही सोमित नहीं थी, बल्कि 
शिष्ट, साहित्यिक भाषा के रूप में उसका प्रसार आरा तक हू 
चुका था । 

देलिय लेखक का निबन्ध 'संदल मिश्र कृत राभचरित, को भाष 
सम्बन्धी विज्लेषताएँ--हिन्दी प्रमुझीलन, वर्ष १४ श्ंक ४ । 


बम 
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भ्रागे चलकर डाक्टर माहव ने इस लल्लुलाल जी की भाषा की तुलना नजीर 
वो भाषा से करते हुए दोनों की भाषा को सभीप सिद्ध किया है--- 


“नजीर को भाषा ओर पल्लूलाल जी की भाषा वी तुलना की जाय तो उनमे 
बहुत कुछ समानताए पाई जायेगी, हालाकि एक ने गद्य में लिखा, दूसरे ने पद्म से । 
एक हिन्दू था श्यौर दूसरा मुसलमान। एक ने अंग्रेजों की छत्र-छाया में उनके 
निर्दशानु सार 'धामनी' शब्दों को त्याज्य मानकर लिखा है और दूसरे ने सच्चे लोक- 
कवि के रूप में हिन्दू मुसलमानों दोनों का प्रतिनिधित्व करते हुए जन-समाज में प्रचलित 
धड़ी बोली के समस्त शब्द-भंद्रार का स्वच्छन्द उपयोग करते हुए स्वतन्त्र रूप से लिखा 
है| लल्लूलालजी की भाषा में जसे ब्रजभाषा के प्रयोग मिलते है वेसे ही नजीर की 
भाषा में भो ।2< > 2८ » भाषा के ऐसे ही जनसम्भत आइम्बरहीन सजीव रूप को 
लक्ष्य क्रकके इ शाग्रल्ला्खा ते बिना किसी मिलाबट की हिन्दी लिखने की ठानी थी। 
उसमे किसी गंवारी भाषा का पभ्रम तो नहीं किया जा सकता | नतो इजाने, न 
नजीर ते, श्रौर न लल्तूलाल ने गवारी भाषा में साहित्य रचना की । उतकी भाषा भी 
दिल्‍ली-ग्रागरे की चलती खड़ी बोली थी, जिसके रूप के विषय में इ जा" के दाव्दों मे 
कहा जा सकता है, जमे भले लोग श्रच्छो से भ्रच्छे श्रापस में बोलते-चालते है । 


२. दिल्‍ली-आगरे की खड़ी बोली से तात्पये 


इस प्रश्न का उत्तर डॉ० विश्वनाथ प्रसाद के उद्धरणों भें समाहित हो 
जाता है। इसका तात्पय यह नहीं है कि खडो बोली दिल्‍ली और आगरे मे ही 
बोली जाती थी, इंशापग्रल्लाखां और सदल मिश्र के द्वारा इस बोली मे साश्त्यि 
रचना की गईं | यह भाषा तो उस समय की बहुप्रचलित भाषा थी, लेकिन इसका 
निदेश केवल परितिप्ठित रूप भी ओर ही है । श्राज भी पछाह की हिन्दी ही 
परिनिष्ठित समझी जाती है । यहू एक श्राइचर्य की बात है कि 'पश्चिम के ही तौभ 
बड़े केन्द्र मेरठ, दिल्‍ली और आगरे की बोली पर आज का रूप आवारित है और 
दूसरी ओर हिन्दी के पोषक भौर उसके लिखित रूप को विकसित करते वाले व्यक्ति 
प्रधिकाशत: पूर्व के थे और श्राज भी है, कुछ समय पूर्व से ही आगरा दिल्‍ली मे 
कुछ श्रधिक जागति दिखाई पड रही है, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, 
पमचरद, प्रसाद, रामचरद्न शुवल आदि साहित्यकारों की एक बड़ी संख्या पूर्व के केन्द्रों 
से ही संबद्ध है ।/* 
१. बशाग्रललाखाँ--रातो क्रेतकी की कहानी, सं० २००६, पष्ठ २ । 


२. हिंन्दी का परिनिष्ठित रूप--डॉ० राम विलास हार्मा के विचार 
मार्रतोय साहित्य प्रमटुबर १९४७ पष्ठ १६४ 
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४. क्या इस भाषा का श्राविष्कार किया गया ? 

प्रभसागर की भाषा के महत्व का प्रतिपादन क्षरते हुए ग्रियर्सत ने लाल 
चन्द्रिका' की भूमिका में लिखा है, दस प्रकार की भाषा इस देश में इसके पहले कभा 
थी ही नही । इसका झारम्भ १६वीं सदी के प्रारम्भ में अगरेजो के प्रभाव से हुत्ला । 
इसके पहले यदि कोई हिन्दू उदू से पृथक गद्य लिखना चाहता था तो अपनी स्थानीय 
बोली अ्वी, वुग्देली, ब्रजभाषा, वर्नाक्यूलर हिन्दुस्तानी श्लौर त जाने किस-किस में 
जिस डालता था | जान गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से प्रेमलायर को रचना करके लेल्लू 
जी लाल ते स्थिति बदल दी। ग्रियर्सन ने यहाँ तक कह डाला कि प्रेमसागर को 
लिखकर लल्लूजी लाल ने बिल्कुल एक नई भाषा गढ़ डाली ।* 

इस मत के पूर्णातथा सम्थक तो नही पर किस भाषा का रूप मानने वाले 
शिवप्रसाद” जी भी थे । इस प्रवाह में बहकर ही डॉ० लक्ष्मीसागर वाप्शोय नेडे भी 
लिख दिया है--- 

“ग्राधुनिक हिन्दी भाषा (खड़ी बोली था उच्च हिन्दी को दो पडितो लल्लू 
लाल झोर सदल मिश्न) का आविप्कार समझता चाहिये । 

प्रियर्सस के कथन पर विचार प्रकट करते हुए डॉ० प्रसाद लिखते है 'इस 
भ्रमात्मक बात का ख़शडत इसी से हो जाता है कि जिस समय आगरे के लल्लू जी 
लाल ने प्रेमस्तागर की रचना की, उसी समय श्रामरे के सदल मिश्र ने भी उसी 
भाषा में नासिकेतोपाख्यान का प्रणुयन किया । यह कितती असंयत और अग्राह्य बात 
है कि एक नई भाषा ईजाद की जाय झौर उसका जादू एकाएक आगरे से लेकर आरा 
तक फैल जाय । फिर ग्रियर्सन के हो आगे के कथन से इस वात का खंडन हो 
जाता है कि जब प्रेमसागर लिखा गया तब हिन्दुओं ने समझा कि अरे, यह तो वही 
गद्य की भाषा है जिस वे विधा जाने जीवन भर बोलते रहे । 

लल्नू जी लाल छत प्रेमतागर से पृत्र खडो बोली शब्द का प्रयोग यद्यपि 
हिन्दी साहित्य के किसी ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं होता तथादि निश्चित ही यह बोली 


[ १६१७ 
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३. डॉ० झाया गुप्ता--खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, वही लेख, पृष्ठ ५०४ 
मिलाइए--डॉ० त्ताराचन्द के मत से हिन्दुस्तावी कोई मसतगढ़त्त मई 
भाषा नहीं है वह वही खड़ी बोली है जिसे दिल्ली ग्रोर मेरठ के श्रातत- 
पास रहने वाले बहुत पुराने बक्तों से बोलते आते हैं।' 
हिन्दुस्तानी, १९३८, वहीं से उद्धुत, पुष्ठ ४८९ । 

४. डॉ० लक्ष्मी सागर बाष्णय-भ्राधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका, 
सभ्‌ १९४३ पृष्ठ २७रें। 
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भारत में स्थान एवं स्वहूप भेद से हिन्दवी, हिन्दई, रेखता, हिन्दुस्तानी भ्रादि झनेक 


नामों से प्रचलित थी । 
यह कहना कि खड़ो बोलीं में गह्न लिखने का आ्रारम्भ लल्लू जी लाल ग्रादि 


ने श्रंग्न जो की प्रेरणा से किया था एकदम निराबार और गलत है । बहुत पहिले से 
खड़ी बोली मे भ्राज की हिन्दी के समान गद्य लिक्षा जाता था ।'* 

खड़ी बोली के प्राचीन ताम हिन्दुवी, 'हिन्दुई, 'रेखता तथा नवीत नाम 

(हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में विवेचन किया जा घुका है। कुछ नये नाम इधर और 
चल रहे है--- 

स्व० कामता प्रसाद गुरु ने ठेठ, शुद्ध, उच्च तीन प्रकार की हिन्दी 

बतलाई है! 

१. छेठ हिन्दी--बह भाषा है अ्रथवा भाषा का बह रूप है जिसमे हिग्दवी 
छुट भौर किसी बोली का पुद न हो । इसमे बहुधा तद्भव॒ 
शब्द ग्राते हैं । 

२ शुद्ध हिन्दी--शुद्ध "हिन्दी मे तद्मव शब्दों के साथ तत्सम शब्दों का 
भी प्रयोग होता है पर उसमें विदेशी शब्द नहीं ग्राते । 

३. उच्च हिन्दी---[7) कभी-कभी प्रातिक भाषाग्रों से हिन्दी का भेद बताने 

के लिए इस भाषा को “उच्च हिन्दी कहते है | 

(४) जिस भाषा में प्रतावश्यक सस्क्ृत शब्दों की भरमार 
की जाती है । 

(0) कभी-कभी वह केवल 'शुद्ध हिन्दी के पर्याय में 
भ्राता है । 

४. नागरी-हिन्दी--डॉ० चटर्जी? साहित्यिक भाषा में प्रयुक्त हिन्दी भाषा 
को नागरी हिन्दी कहना अधिक उचित सम्भते है ! 
इसी को उन्होंते साधु हिन्दी या हाई हिन्दी भी कहा 
है। १२वी-१३वी शताब्दी की तुर्की विजय के पदचातु 
पूर्वी पंजाब से बंगाल तक ये उत्तर भारत में बोला 
जाने बाली सव बोली तथा भाषाओ्रो का प्रादोनतम 
सादा सरलतम नाम हिन्दी ही है । 
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१. डॉ० कपिल देव सिह -अजमाया बनास खड़ी बोली, १६५६, पृष्ठ ४१ 
इसी सें श्रापने द्विवेदी जी के उस पत्र को भी प्रभ्ाणस्वकूप उस्ध त किया 
है जो २०० वर्ष प्राचीन है और जिसको उन्होंने विशाल भारत १९४०, 
प्रक ४, पृष्ठ २७० पर प्रकाशित कराया था । 

२. कामता प्रसाद भुरु--हिन्दी व्याकरण, स्ं० २००६, पृष्ठ ३० । 

रे सुनीति कुमार चाहुर्ज्या-आर्य भाषा श्रौर हिन्दी. १६५७ ई० पृष्ठ 
१५/७-३६५ हु 


| ११६ 


मध्याया ३-म्म्य न नर 


४५... हिन्दुस्थानौ-- यह डॉ० चदर्जी का ही दिया हुआ नाम है। श्राप 
हिन्दुस्तानी को अपेक्षाइत इस ताम को अधिक महत्व 
देते है जिसके अ्न्तयत श्राप सागरी हिन्दी तथा उद्दू 
दोतों रूपों को सम्मिलित करते है । 

प्रन्त में ब० चटर्जी का सुझाव है कि अब वह समय भा पहुँचा है जबकि हम 

हिन्दुस्यानी के सरल रूप राहीरास्‍्ते एवं हाट बाजार की बोली को, जोकि सदा 

सवदा अजज्ञ गृति से बहती हुई प्रवाहिदी है, मान्य कर ले । 

खड़ी बोली के इसने विश्िन्न रूपो को चर्चा करने के पश्चात्‌ यह ह्पप्ड कर 
देना आवश्यक हैं कि खड़ी बोली हिन्दी भाषा का प्रयोग आजकल तीतम ्र्थों: प्रे 
चल रहा है । 

१. व्यापक--शब्दार्थ की हप्डि से (हिन्दी शब्द का प्रयोग हिन्द था भारत 
में बोली जाने वाजवी किसी भी श्राय, द्वबिद अथवा अन्य कुल की भाथा के लिए 
हो सकता है । 

२. साहित्यिक--किन्तु आजकल वास्तव में इसका उत्तर-भारत के मध्यदेश 
के हिन्दुओं की वर्तमान साहित्यिक भाषा के भर्थ में मुख्ययया तथा इसी भूमि-भाग 
की बोलियो और उससे सम्बन्ध रखने वाले प्राचीन साहित्यिक रूपों के प्रर्थ में 
साधारणतया होता हैं। इस भूमि भाग की सीमाए पश्चिम मे जंसलमेर, उत्तर- 
पश्चिम में अम्बाला, उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी छोर तक के पहाड़ी 
प्रदेश का दक्षिणी भाग, पूर्व मे भागलपुर, दक्षिए पूर्व में रायघुर तथा दक्षिश-पश्चिम 
मे खड॒वा तक पहुँचती हैं। इस भूमि-भाग में हिन्दुग्नो के आधुनिक साहित्य, पत्र- 
पत्रिकातोी, शिप्ट घोलचाल तथा स्कूली शिक्षा की भाषा एकमात्र खड़ी बोली हिन्दी 
ही है । सावारणतय! हिन्दी शब्द का प्रयोग जवता से इसी भापा के अ्र्थ में किया 
जाता है । 

३. हिन्दी भाष्य --भाषातरास्त की दृष्टि से ऊपर दिये हुए भूमि-माम में लीन- 
चार उपभाषाएं मात्री जाती है । राजस्थानी बोलियों के समुदाय को राजस्थानी 
के नाम से एवक उपभाषा माना गया है ! विहार की मिथिला और पदना गया 
की बोलियों तथा उत्तर-प्रदेश को बतारस-गोरखपुर कप्रिस्तरी को बोलियों को बिहारी 
उपभाषा नाप से प्ुयक माना जाता है। उत्तर के पहाड़ी प्रदेशों को बोलियों का 
समूह 'पहाड़ो भाषाश्री के नाम से श्लग है । इस तरह सूक्ष्म दृष्टि से हिन्दी भाषा 
की सोमाएं रह जाती है--उत्तर मे तराई, पश्चिम भें पंजाब के अ्रम्बाला और 


पन्‍ीाननन।गापारि-मममाकनमानकनपाननन- र किन, 


१. बही, पृष्ठ १६० | 
२ डॉ पीरेख वर्मा हिन्दी भाषा का इतिहस १६४६ ई० पृष्ठ ६० । 


१२० | 


वन्‍यण. गपन्‍मन्‍क अन्न म... या अबकी 


हिसार के जिले तथा पूर्व में फेंजाबाद, प्रतापगढ़ श्रौर इलाहाबाद के जिले | दक्षिण 
में सीमा में कोई परिवर्तन नही होता, वह रायपुर, खंडवा तक ही जाकर रुक़ती है । 
इसी के प्रन्तगंत बोली जाने वाली हिन्दी को आठ उपभापाओं में से एक खड़ी बोली 
हिन्दी का दोली रूप भी है, जो भाषा शास्त्र की हप्टि से फिर चौथा रूप' होगा । 
इन सुभस्त रूपों में से हिन्दी भाषा के दो उपरूप है--- 
झ--पछोॉह या पश्चिम का रूप--- 
आ---पूर्वी रप-- 
पर्चा या पश्चिमी हिन्दी जो ग्राधुनिक हिन्दी का ब्राधार है, वह भी दो 
वर्गों में बॉँटी | जा सकती है-- क्‍ 
भ्रा बोलियपाँ--- जिनके ग्रन्तगंत आती है खददी बोलो या दिल्‍ली की 
उंदू , जो हिन्दी का प्रचलित श्रौर स्वीकृत रूप है और 
स्वीकृत रूप है भौर वह बोली जो “वर्नाक्यूलर 
हिन्दुस्तानी या जनपद हिन्दी #हलाती है जो मेरठ 
ग्रोर ₹हिलखद विभाग में प्रचलित है तथा जाठया 
बांगरू या हरियाती बोली और पूर्वी पंजाब में बोली 
जाने वाली हिन्दुस्तानी के रूप । हि 
झो या श्रौ बोलियॉ--कन्नौ जी, ब्रजभापा श्रौर बुन्देली । पहिले की बोलियाँ, 
पूलिंग के समात रूप से उधार लिए हुए छाब्दों को 
थ्रा की प्रवृत्ति मे रखने के कारणा पंजाबी से समानता 
रखती है ओर 'औ' या 'श्रो' को बनाए रखने के 
के कारण राजस्थानी बोलियों में मेल खातो है । 
इन दोनो वर्गों के प्रतिनिधि रूप ही क्रमश: खडो बोली और ब्रजभाषा यहाँ 
प्रध्ययनार्थ लिये गये हैं जिनका तुलनात्मक तरिवेचन प्रस्तुत करता ही इस पुस्तक का 
मुख्य ध्येय हैं । 
यह तुलनात्मक विवेचन हिन्दी के उन रूपों का है जिनके पीछे वर्तमान केन्द्रोय 
भाषा की उस भहत्त्वपुर्रों परम्परा का उत्तराधिकार है जिसके कारण वह आस-पास 
के समस्त प्रदेशों में सर्वाधिक सरलता से समक्री जाती है। हिन्दों का यह उत्तरा> 
घिकार आज की पहांही हिन्दी के प्रदेश से संवद्ध प्राचोन संस्कृत, पा लि, प्राकृत, 
श्रउद्न जादि के, प्रस्थों से मिला है । हिन्दी वस्तुत: बहुत प्राचीन काल से आरम्भ 
होकर भ्राज तक चली श्राने वाली एक लम्बी शूद्धुला के श्रग्त मे आतो है । विभिन्न 
युगों से चली श्राती हुईं यह ग्यूद्धुला मध्य देश को भाषा के उत्तरोत्तर विकास में 
सदव प्रतिष्ठा की झधिकारिशी रही है । 





१. सुनीति कुमार चाहुर्ण्य--हिन्दी का उत्तराधिकार, भारतीय साहिस्य 
अंभैकरों १४४६ परष्ठ १६ 


६१ | 
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प्‌! तथा खड़ोबोली' का तुलनात्मक अध्ययन 
है 


स्व॒र-११ स्वर-- पूल स्वर; संध्यक्षर स्वर 
१२ अनुनासिक स्वर 
१३ स्वर सथोग 
१४ स्वर सयोग भोर श्रुति 
ब्यंज़व---२ १ व्यंजन 
स्पर्श--अल्पप्राण, भहाप्राण; सपर्षी, नासिक्य; कम्पनयुक्त-लु टित, 
पाश्विक, अद्ध स्वर 
२२ व्यंजन-गुच्छ 
२३ व्यंजनों मे शब्द सम्पक से अनरझूपता-सधि 
भ्रक्षर-निर्धारण 
बवेशी शब्दों में धवनि-परिवर्तत 
४ १ फारसी-अरबी 
४२ अंग्रेजी । 








ब्रजभाषा--प्रियर्सन द्वारा ब्रजभाषा के एप क्षेत्रीय उपरूप घोषित किये 
ग़यें थे, उनमें से प्रथम और श्रावर्श-त्रजरूप के जिलों में भधुरा, 
अलीगढ़ और पश्चिमी-झागरा माना है। लेखक का यह सौभाग्य है कि 
बह मथुरा का मूल निवासी है जहाँ पर जीवन के प्रारम्भिक २८ वर्ष 
व्यतीत किये तत्पदचातु ३ वर्ष बह शागरे में रहा और श्रह्ष ४ वर्ष से 
श्रलोगढ़ रह रहा है। आगे दिये हुए रूपों में प्रचलित रूपों को मान्यता 
दो गई है फिर भी जहाँ आवश्यक समक्ता गया है बहाँ मथुरा, अलोगढ़ 
आगरे के रूपी की विभिन्‍्मनता भी प्रर्शशत करदी गई है । 


खड़ी बोली --खड़ी बोली के बोली रूप का केन्द्र मेरठ अवश्य है पर 
उसके परिनिष्ठत रूप का विकास दिल्‍ली-प्रापरे में ही हुआ । लेख 
इस हृणिट से भी सौनाग्यशालो है कि बहु ब्तमाया-भाषी क्षेत्र में जन्म 
से रहता हुमा भी नगर में खड़ी बोनी का ही व्यवहार करता है। सथुरत, 
आगरा, ऋलीगढ़ तीदों ही चयदों में खड़ी बोली का ही प्रयोग हीता 
है परिनिष्ठितत हिनरी का मानदण्ड यदि लिंग का दीक्ष-ठीक प्रयोग 
मान लिएा जाय तो भी स्व० जान्ताथप्रदाद के राददों में प्रान्तीवता 
का प्रेस छोड़कर विल्वी, मथुरा, आगरे के प्रयोगों का अनुश्रण करना 
चाहिए, क्योंकि मेसी सम में यही के प्रयोग शुद्ध और माननीय है । 
दिल्‍ली मथुरा, आगरा इन तीतों सें मतभेद हो तो झआगरे को प्रधानता 
देती चाहिए ।******"***०**** शुद्ध लिंग प्रयोग सीखने वालों को दिल्‍ली 
आगरा, सधुरा वालों के सु ह को ओर देखना चाहिए । 


नवम्‌ हिन्दी साहित्य सम्मेलम का भ्रध्यक्षपदोय भाषण 


03०० नमन» जजहग> ब>- >क+ ब्ब्न न] । हक त+ कममणाकआ  »० डक 3. सिमगनन लक हक कक बे किट 


अजभावषा 
9. स्थर 


१.१.१ मूल स्वर 
१.१.१.१ हृस्व स्वर--अ्र. इ, उ, ए, ग्नरो 


१.११ १ दी ह्वर--आ्रा, ई, ऊ, ए, श्रो 
१.१,२ संध्यक्षर स्वर 

ऐ (अए--अइहछ) 

झा (६ अ्श्नीं -अंड) 


ट्प्फ्णी 


| 
१ [ग्र|का उदासीन स्व॒र [श्र] को तरह उच्चारण भी मिलता है--गढ्आ/ 
प्रस्य अ' सापधारणतया नियमित रूप से जुप्त हो जाता है प्रथवा कही-कहीं उदासीन 
स्वर की भाँति और कही-कही फ्रुमफुसाहट वाले स्वर की भाँति उच्चरित होता है । 
संपुक्त व्यजनो तथा 'ड, ढ के बाद इसक्रा उच्चारण सुनाई भी देता है, जैसे, 
| 
का 
। 
बढ़ --वढ्श 
२ फुसफुमाहुट वाले रूप ब्यारह! के अन्तिम [इ] में आज भी 
सुरक्षित है । हे के 
३. अद्ध संवृत अग्र स्वर--ए तथा अद्ध सबृत परच स्वर--औरो के हुस्व 
हूप [ए] तथा (थो |.बजभाषा की विशेषता है जो क्रमशः ए' तथा ओझओो' रूप मे ही 


तिपे जाते हैं। ये हृस्व रूप ग्राज भी कही-कहीं सुनाई देते है । जिवकी झोर सर्वप्रथम 
संकेत हेमचत्र ने अपनी व्याकरण में किया था ! 
४. संध्यक्षर अए-अइ का उच्चारण सूल स्वर--अग्न अर्ध विवृत (ए ) 
की तरह थी होता है । 
हैं--हैं 
बेर-बे र 
संध्यक्षर [शो झओो-प्रउ का उच्चारण भी मूल स्वर (परव भ्रद्ध विवत) 
(भों ) की तरह भी होता है :-- 
हु दूसरों 
गयो 
मूल स्वरों के ये उच्चारण प्रायः अन्त्य स्थिति भे ही होते है । 
५. नह का उच्चारण प्रायः (रि' की तरह होता है और लिखित रूप से 


ऊऋ॥ श्रम बहिष्कृत है । 


धफ भू श 
शा 


7 २ कं पल हू 


ब्रः । 5 
स्पण नी 7 


सका किश्णन है पर 


है 


गः खा 


[ १५४५ 


हे खड़ीबोली 
२९. च्थवर 
१.११ मूल स्वर : 
१,१*१"९१ छस्व >> अ; इ, उ 
१,११२ दीप भरा, ई, ऊ, ए, ऐ [ऐ], झो, श्रौ, [औ'] 
नवीच ८ [भा] ध्वनि केवल प्रेंगेजी के श्रागत दाब्दों मे व्यवहृत 
होती है । 
१ १९२ संध्यक्षर स्वर : 
ऐ ( अइह् ) 
भऔ [(अड ) 
्प्पिणी 
१. अ, इ, छ स्व॒रों के श्रा, ई, ऊ स्वर क्रमश केवल दीर्घ रूप ही नहीं है 


वरच्‌ दोनो स्वरो में उच्चारणु-स्थान की दृष्टि से भी भेद है, जिससे स्वरो के गुरय 
पृथक हो जाते है । 


कि | 

२. /झ्। का उदासीन स्वर [ग्न] की तरह भी उच्चारण मिलता है। 

३. [ए] से [0--ऐ] शौर [झो] से [स्‍्ौ-ओ] नितान्‍्त भिन्न है। 

ए->भ्र्द्ध सबृत प्ग्न दीघ स्वर"--वबेल [बेल] 

ऐ -अड्ध विवृत अग्र दीर्घ स्वर- बैल [बैल] 

ओओ--भ्रद्ध सवृत पश्च दी्घ स्वर -ओट [झोट | 

झौ >> अछ्ध विवृत पश्च दीर्घ स्वरन औट 

४. ऐ और औ लिखित हप मे एक ही प्रकार से लिखे जाने पर भी 
परिनिष्ठित हिन्दी में दो-दो रूपों में उच्चरित होते हैं :-- 

ही | बल--( बल ) भ्रग्न भ्रद्ध विवृत दीर्घ स्वर 

। गैया ८ ( गदहया ) सध्यक्षर स्व॒र, केवल श्रद्धं स्वरो के पूर्व 

प्रौ-. | औरत ( औरत ) पश्च भ्रद्धं विवृत दीर्ष स्वर 

कौग्ना >- कौवा (कउश्ना) संध्यक्षर स्वर-- भ्रद्धे स्व॒र 'व' के पूर्व 
५. प्रत्येक स्वर अक्षर के आरम्भ व अन्त में श्रा सकता है ! 


६. कर का उच्चारण सामान्यतः "रिंकी तरह ही होता हैं अ्रतएयथ 
लिक्वित रूप में चलते हुए भी उसको स्वरों में नहीं रकन्ना गया है! 


00-48 ०-80% कृष्ण उ_». व्यागन मैं | 448४० बमक.. हनी 


हब आ 


१२६ | ्््<़ 


हज ब्न्स कमर विलाममक बढ... न्‍ममम 
जि बाज 


ब्रजभाषा 


नि कक 
्न्प्न वलाको.++ >धआना जा... बा फू 


१.२ झनुनाधसिक स्थर 
१ २.१. उदासीन स्वर तथा फ़ुसफुमाहट वाले रवरो को छोड़कर शेष सभी 
स्व॒रों का अनुनासिक रूप भी व्यवहुत होता है :-- 
आअ-- अ -अ्रंगिया, हसत 
झा-मराँ --आ्ँखि, बाँह 
8--- इ --४॥ दरसे, नाहिं 
ई-- ई --ई 5, भई 
उ-+ उ --कुवर 
ऊ-- ऊ --सुनाऊ 
ए-+ ए --से दुर 
लत अल्टत भी 
श्ो---ओ --मोकी 
ओऔर--ओ -- क्यो 
(पुरानी ब्रज में हुस्व ए तथा ओ का भी अनुतासिक रूप मिलता था, यातें, 
त्यो ) हु है है 


१.२.२. अनुनासिकता के कारण :--- 
१. नासिक्य ध्वनि के स्थान पर 
सन्देश +> संदेश 
नन्‍द ++ तेंद 
२. नापिक्य ध्वत्ति के संयोग से पडोसी ध्वनि में 
नाम ++ नॉस 
राम 5 रास 
३. भ्रकारण शभ्रनुनासिकता :-- 
ग्रकारण अनुनासिकता तो ब्रज की एक प्रमुख विशेषता है, पूर्वी ब्रज में यह 
प्रवत्ति विशेष परिलक्षित होती है : 
मूकों + भू को 
हांथ 5 हाँत 
बाकी + बाँकी । 
टिष्पणी--वस्तुत+ देखा जाय तो बज की पअनुनासिकता की ही प्रवृत्ति है 
जिसने इसमें कोमलता, सगीतात्मकता, लावण्य, मधुरता आदि गुणों का संचार किया- 
'साँकरी गरी में काँकरी गरत है” वाक्य मे अनुनासिकता का आधिक्य द्रष्टव्य 
है जिसके आधार पर फ्रेंच विद्वाद्‌ ने बज में जो माधुरय पाया उससे उसने फ्रेंच से 
तुलचा करते हुये अधिक मधुर बता दिया। फ्रान्सीसी भाषा भी अनुनात्तिकता के 


मुरय के लिए प्रसिद्ध है ! 


[ १२७ 
खड़ीबोली 
१२ झतुनासिक स्थर 
१.२.१. अनुनासिकता का खड़ीबोली हिन्दी में भी विशेष महत्त्व है। छित्ती 
भी सत्र को अ्रनुतासिक किया जा सकता है '-- 
झ-- अर --हँस 
आ--आ ««-भ्रोंधी 
इ>- हूँ --बविंदिया 
ई-- ई “आई , ईट 
उ-- उ कुवर 
ऊ--+ ऊ ““ऊँपना 
ए-- हैँ --बातें 
ऐ-- ऐ' ---भेस, हैं 
ग्रो--भो --सो 5 
नोट--्झों का पझ्ननुनासिकता के साथ उच्चारण प्रायः झौ जैसा ही हो 
जाता है । 
१.२,२. अ्नुनासिकता 
प्रनुनासिकता सकारण तथा ग्रकारण दोनों ही श्रकार से प्राप्त होती है। 
ब्रजभाषा की तरह श्रकारण अनुनासिकता का बाहुलय नहीं है। हॉथ, “बाकी जेसे 
रूपों को बोलने वाले व्यक्ति की नाधष्तिका भें दोष माना जायेगा, ये रूप स्वीकृत 
रूप नही माने जा सकते हैं ! 
अनुस्थार से भेद 
हँस >> पक्षी विशेष . 
हँस ++ क्रिया विश्वेष 
[प्रायः लिखित रूप में अनुस्थार और चन्द्र बिस्दु का प्रयोग दठीक-ठीक नही 
किया जाता है] 
शुद्ध स्वर से सेद 
भ्राद्य स्थिति 4 आधो ८5 १४२ भाग 
श्रॉधी >> धृलमय तेज हवा 
मध्य स्थिति : बाट >-मार्ग, प्रतीक्षा 
बाँट >5क्रिया, तोलने का पदार्थ 
अन्त्य स्थिति ! भागो -- क्रिया विशेष 
भागों, बहुव॑च्स रूप भाग का | 
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ब्रज भाषा 
स्वर संयोग 
स्वर संयोग या स्वरानुक्कमों के ब्रजभाषा में पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं 
जिनको चार्ट रूप में इस भ्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं :-- 
अर आ इ ई उठ ऊ ए ए ए॑ ओऔो ग्रो ञ्रौ 


बश्य जज॑ का ८ आफ #॥ 


श्र भा नी के का के न न 
ञ्मा  कभऔईी आता +:ाे का न 
४: अ“ ह- रा ना आई न 
न कभऋः कऔ क+ न 

चल के क॑ ना नी 
न 
एऐ न. + 
भ्रो जी भईः + + 
झो रन न न 
ञ्नौ जः पा 


[ + |->चिहि नत स्वर-संयोग है । 
टिप्पणी 
१. स्वरानुक़मों के अनुनासिक रूप भी मिलते हैं। जैसे, कु आर, साई, राई 
२. दो स्वरों के साथ-साथ तीत स्वरो के संयोग भी मिलते हैं : 
हद आ इ-सियाई-स्‌ इश्नाई 
ग्ररउ आज>“कीआ --क्‌ श्र उ भ्रा 
अ ६ ओआ-++तिरैया-च्‌ इ र्‌ श्र इ आा 
झ॒. इ ओ-भश्यों --ञ्र इ ओो 


| ११६ 
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खड़ीबोली 
१३ स्व॒र-संयोग 


-्झ +ूञा +द्‌ “+ई ““उ ++मऊं “+४५ “+ऐ ->ओऔओ --औशौ. विशेष 


(रब व्यमगा तक. >ग। व शक ब्जिशएण शीश ता न नम 0४४४४ 
पता 3ल ब्मवतकमका जी विनागा, 


अ- “न - वन न- + 

झा +- की जज न + न 
इूं--+ कि ४ # तप न 
ई--- 

उ-+.. + न चः रन- 
ऊझज+ पा  भ 

ए--- + “४ नै ने 

ऐं -. 

झौ-- +- न + कक कक मं 
गञ्ौ-- 


+->चिल्नित स्वर-संयोग है । 


टिप्परणी 
१. हिल्दी के परिनिष्ठित रूप में स्वर-संयोगो की संख्या हिन्दी की बोलियो 


दा स्यन्-सलोों हे अपेक्ष/रात कम है * 


भोजपरी ' -- १ हे 
अयधी ५ --२४ है 
२. तीन एटरों था अगृकत। शी पाया जाता है .+- क्‍ 5 
पे “झा ज « पिझ”ट प्‌दभा 3 


| ग्राइए न्‍ूू गाइए चऋरन गृआ-इ.ए- 
३. ब्रञभाषा के बहुत से स्वर-सयोग खड़ीबोलीर में “८ "व जाए .+- '- 
जैसे कहि >+ कई रूप के स्थान पर खड़ीबोली मे कहीं | -.. .. . * /+ 


गे 8. ४ ; त्मँ । : 
प्रा गा, हु ग्रा। है 
प्र नशा गा वि के का | हि 


तक 
मी 


इस शव * ! ४-५ न्ज # | | २ ४-ऊगन गर /#ै॥ 7. जा ५४ # 


१, डां> विददनाथ प्रसाद-कोलेटिक एफ्ड फोनोलोजिकल स्टड्टो शझंव 
भोजपुरी, शौशिस, लाइव वि० ग्ि' सच १६५, पृष्ठ ११८-१६१६। 

२,  अरवधौ--डा० ब्राव्राम शक्‍्सेदा “एयाल्पृतन ऋत ग्रवधी, १६३६१ 

टॉ> उदय वारावश तिवारी -मसदभधी के ध्वतिग्र'स, राजधि : 

' अभिनन्दन गनन्‍ध पृष्ठ ४०३ । हे 

. ३. खड़ीबोलो--डां० हरिइचन्द्र, खड़ोबोली का विफास, धीचसित, आगरा को 

विदरशिद्यालय, १६५६ । हक 


प्र ५ व टै भू ञ 7 के ४५० >+ 3 अब गा झ 5५ ९०४१ 
[न रे पथ 
0 हे # आधा मकरश कि ड उड़ 
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श्रजमाषा 





१४ स्वर-संयोग श्रोर श्रुति 

श्रुतियों में बा तथा व श्रुतियाँ ही प्रधान हैं। सामान्यतः अश्नस्वर हू! 
तथा 'ए के सयोग से य-श्रुति तथा पदच स्वर 'उ' तथा ओ' के संयोग से व- श्रृति 
का आगम होता है “-- 


प-श्र्‌ ति--- 
प्रथम स्व॒र $9 | ई के परे >|ञ्य जिश्रनिन 5 जियति 
था परतिझारो 5 पतियारौ 
“>ए लिए जः. लिये 
द्वितीय स्वर इ | ई के पू्वं अर -- गई तन गयी 
क्रो -- दुहाई - दहायी। 
प्रथम स्वर ए, ऐ के परे --द देद ब्ः देय 
द्वितीय स्वर ए, ऐ के पू्०ष॑ भर -- दए न्‍्ःः दये 
ग्रा-- ग्रथाए - पग्रथाये 
द -++ लिए स्‍्ःः लिये 
वब-श्र्‌ ति--- 
प्रथम स्वर उ)ऊ के परे +>श्न चुअत -< चुवत 


| जाओ भुश्नाल 5 भुवात्र 
इसी प्रकार.ई, ए, तथा ग्रौ के संयोग से तथा द्वितीय रवर ओ । औ के सयोग 
से भी ब-श्रुति भ्रा.जाती है । 
के रे 
; _उश्रों एकओ, वथा ओ+ग्रो के संथोंग से भी ब-श्रत्ति का, आगम 
होता है।.. 
वभा-क>) 4 | थे दानों ही ढतिश। गृगए टेनी 
स्वर-प्रतुरूपता 
रफिंत रिधिया ' मशरा, जैयपु- पा 
' भुना नजिनी /ग्थुरा तर हो-फा 
चटुन चगर 'बुनन्दशहर में पक & 


कु वर - मंवर एगर मे + 


बट ह हु 7 ४ “ उह 
कि | न जी. प्रा हा हे डी डर हि. रब के प्‌ दा 7 
्  पफीय 


५ कील , अप, ८ चमक के जिओ ४ 


( (३४ 


खड़ीबोली-हिन्दी 

१४ स्वर-संयोग व अति 

जब दो स्व॒रों का संयोग होता है तो इनके मध्य श्रुति रूप में कुछ सुनाई 
देता है | 'श्रुत्ि' का सामान्य अर्थ ही यह है जो कानों को घुताई दे अथवा जो सुती 
जा सके 'श्रयते इत्ति श्र ति:' । इन श्रुतियों में यू! और (व्‌ श्र्द्ध स्व॒रो के श्रुवि-रूप 
ही प्रधान है। यू' और व्‌ अन्त स्थ है जिनका श्रर्थ ही यह है जो मध्य में स्थित 
ही, चाहे जब चले झ्ाव । 

सामान्यत' ग्रग्नरस्वरों के साथ य-श्ष॒ति तथा पदुच स्व॒रों के साथ वन्श्नुति का 


रूप ही सुनाई पडता है :--- 
प-श्र ति--जब पूर्व इ | ई के परे कोई स्वर हों :-- 
नल ++ ४» पीना न्‍नः पीय 
ली ज--्ज-्सा.. 5 किआ्आ हू किया 
>> +आं. 5 साथिओों 5 साथियों 
जब इ। ई के पूर्व कोई स्वर ही :--- 
झ+---+-- नन्गई नच्गयी 
शॉ--+-- व्ञ्पाई जपायी 
उ->++++त3++++दै | ई **छुई र॑"छुयी 
ए-.._---- >खेई न सखेयी 
आ--++- पधोरई धन घोयी 
जब ए । ऐ के परे 'भ्र हो :--- 
- खेशा “-खेया 
“सेआ #-सेया 
जब ए । ऐ के पूर्व अ, आं, भ हो :-- 
श्र-_-----मए_ ">गये 
झ्रा--------आए उै"अ्राये (भाने रूप भी बसता है) 
ओर----खोए ज>खोये (खोबे रूप भी सुनाई 
पड़ता है ।) ' 
ब-श्ति :-- 
उ।ऊ के परे कोई स्वर 
अ-+--+ सुश्र नन्सूयर 
-आॉ---हुझा.. नन्‍हुंवा ६: $ज "कट 
--ञ्रों----छुझ्लें... #|डुवो 
शो के परे कोई स्वर | ह 
-पआ्रा----खोशभ्रा. #*खीवा 


-ऑं--+--खोझो'.._ +"सोवोी 


१, श्रति के विस्तृत अ्रध्ययन के लिए द्रष्दृष्य हैं :--- 
कऔलाइचन्द्र भाटियां-- शा ति, जिपथगा, १६६० । 


क्र 
जन जा 


है ॥ 


द्राँ खा वन जम. डी... जज 


१३२ | 


_्म]०-कमन्काइलन_-ब कलम जान. बनाम बम... बजा 


जा का. धनानीनीताती किन कम बन न्यू बज िजाबआात कब ता लक मिीीी. का नक मजे, 


अज्सावा ह 
२१ व्यंजन-ध्वनियों 
स्पशें. के सख्त गृ घ॒ 
हु हर कर दर 
त्‌ है दे 2 
हे क्‌ का 
स्पर्श-संघर्षो-- 
च्‌ छ जू भ 


| 


नातिक्य-- (४), (अ), (ण), न. नह, मं, मह 
सुण्ठित-- र्‌, हे 
उत्क्षिप्त--(ड_), (ढ ) 


पाश्विक--लू, लृह 
संघर्षो--स्‌, ह 


ग्र्ड 


व््पिण्णों 
१ 


ह््डि | कुल पा है ना धर । 


स्वस्-यू, व्‌ 
है 

अरबी-फारसी-अंग्र जी से गृहीत शब्दों मे विधिष्ट ध्वनियों “फ! 'क*, 
ख_ जग क्रमश. फू, के, 'ख॑, 'ज', ग' के समात उच्चरित 
होतो हैं । 
तालब्य 'शू' का उच्चारण भी प्राय. दच्त्य 'स' ही होता है। सूड्धन्य 
'ए लिखित रूप मे चलते हुए भी कही 'ख और कही 'स बोला 

' 'जांता है॥। 

पंड/ तथा /ढे। के ह/ड |] और [ढ़] संस्वन मात्र है। [ड्‌] तथा [ढ़] 


का प्रयोगः भ्दि स्थिति मे कभी नहीं होता है। 
ने के ली को यब्यन है, ति | तशा नि! 


# ' एथ। ४; ऐैगो नागेयय * ॒नयणों साहित्यिक ब्रजसाथा : 

में टला» हाय मे जिलित फप्यों ने मय । देय व्यजन वर्ण के पूर्व 

है विख्र जीग 7, गया एर्सानण नी बतभ पैन) हो होता है । 

गीत वा छा 3ज्ख कद्धभणशा' भे बटा + (मड़ेंस) जैसा होता है। «* 
« | के दच्चारगां भो ब्रज » जुप्र “तो मे कुही-कहीं सुनाई देता है 


पका ह् 
००7 हाय: सु 4 
न 


#, ४“ 
है. 


न ध्ज 


! 

फ् ध टी हि कद ब् ॥॥ की ७ ब्ब 2] जा जे गुड, जा 

प्र. १०७ ही, , 
के 


बन प्र ३ 
पर 

० ४ महू 
फट के रृ ४ आह: .र्ट + कप! 5 कद ४ रह हा हि मा ना 


कि. चिता छी पी पद द्ापव :|४"४ घ॥ 5८5७ फ- पैन (१२ स्, 


| १३३ 
२१ हिन्दी-ब्यजन 
हु प् 
मम एि फि हि फिए हि ५ ० तक 
७४ हि * रन कि टिक 
हि ५ फ ् 
स्पडं अधोष प्‌ त्‌ृ ट कक 
अल्य प्राण सघोष व्‌ द्‌ ड्ड गूः 
ग्रघोष फ थ्‌ > ख्‌ 
महाप्राण सवोष भ्‌ घ्‌ हू घृ 
स्पर्श संधर्षो अधोष च्‌ ह 
सघोष ज॑ 
मसहाप्राए अधोष क्र 
सघो4 भर 
संघ अधोष फ््‌ सृ द््‌ ख्‌ 
सधोष जज ग्‌ ह 
श्रमुसासिक सधोप म्‌ नूर हः है 
पार्विक संघोष ल्‌ 
लुण्ठित हक र्‌ 
सधोष ड 
अल्प उल्षिक प्राण राप्राण ढ़ 
सप्रंबाह॒. अद्धस्वर व व्‌ "यू 
ठ्प्पिशी 
2, काले झक्षर वाली ध्वतियों भ्ररबी-फासर्सी तथा अंग्रेजी आदि विदेश्ली 
दब्दीं के उच्चारण मे ही प्रयुक्त होती है । 
२. [म|, /न/, /ल|, /र। के क्रमशः [म्ह|, [च्ह), [ल्ह, [रह महापँख 
रूप भी मिलते है । | जे 
३. (ड/, ढ़। तथा /व/ ध्वनियाँ क्रमन्म: /|ड/, /ढ6) तथा [व के संस्वच 
मात्र हें | * 
श्रादि मध्य तथा अ्रस्धद , - - 
डा... [डॉ सर्वत्र होता. केवल वित्व और नासिक्य व्यंजन के 
साथ होता है। , 
[ड़] नहीं होता है. उपयुं क्त,स्थिक्रियों को-छोड़कर्‌ सर्वेत्र 
ली होता है । 
विदेशी ग्गत शब्द अ्रपवाद हैं। 
४. पमृद्धत्य ध्वनियों के सयोग से (शू) ध्वनि में मूद्ध त्यता आप जाती हैं । 
५.  बालव्य ध्वनियों के संयोग से (न्‌) का ही तलिव्यीकृत झतुनासिक व्यजन 
जि] हो जावा है । ह हट 
६, 'पू, ड7 'डु ढक व ध्वनियों क्रेवेल अक्षर के मध्य मा अन्त में हीं 


आती' है। इनसे अक्षर कर्मी प्रौसम नहीं होता हैं। ०, 
हू हू ः न हे ह 
जूपह 

“4, 


क्र्ह रो. हक ५ ण्त्जर प" थ्य 


१३१४ | 


जज मकनन कज 33 मर आन मा... हिनकगरन-» आज] ब्न्न २५०७ पार: 


धन 


ब्रजभाषा 


२२ व्यजन-गुच्छ 
ब्रजभाषा में आदि-स्थिति में ही व्यजन-गुच्छ मिलते है, भ्रन्‍्त स्थिति मे कम । 
ग्रादि “- 

कू+य नौ क्यू सन कया 
ग्‌+य्‌ न ब्य्‌ स्स्ल ग्यारश्रो हे 
ग्‌र्न-व्‌ तन ग्त्‌ सन रवालिती, ग्वाल्‌ 
चाय. सो - हल, नल च्यौ 
छूकवू 5 जब कः चछेवे 
जब कक. ष्ा ज्यो 
बुक द् त्य्‌ छ त्यारी 
हज लक. तन द्वारे 
पी हल हा, न्‍ा. न्यारो 
चुप कि ब्य्‌ स्तन ब्यारू 
मुन+ग्‌ न मय चर म्थाने 
भव. हक. इस्ल न्‍्नःः. भ्वहि हु 
शक सकल. हा, न्‍|. स्याम््‌ | 
है. + वे सर ह्‌व्‌ जि है 
चार्ट रूप में इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते है --- 
भू... व्‌ । 
का हे 
है नौ न 
खा उन 
ह ्घ 
र्ज्‌ ्ि ना 
त़्‌ लो 
दर रा ; 
न््‌ रन 
स् जलतः 
मू + हे 
। हे ३ है 
हम रन ५्य 
एयर 5 हा का यो 


हक 
अर 
हु 
चर 
व्‌ 
हि 
जज 
माँ 
कि 
न 
॥ न 
| रह 
डक 
है| 
श्ः 
हि 
हि 
नी 
का 
कऋ 
है 
पी 
 थ 
हु] 
श्र 
हक 
है। 
क्र 
5 
झा 
हर 
रथ 


लो ज्कन्‍ूरन ना मकलकाब्ममगा या 


कु हक 


५ अच-+ज उ५ 


धड 


के 


डर 


अहफ+ अत के मं. अकाध्त 9 


एज आओ 


पक 


फ् 


कर * ३ फनी पा थे 


लन्ड च्ोअइग मे ८ | 
कक "९५४9५ हि हे! 8 हे ० यम 09 9/74नल, 
नचो ४. नस $ 


3 


है 


£--] 


कफ 


#न 


है /म 


॥९ 


घूँ 


ता की कु०-ब 
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न्॥ व कक $ कफ ना गाज ७3. 42: «+५००० ६००+ऑ ० फू ०/ढ०,. पका. 0-3 दिडवनओं #-ध>अमकनान.. 2५. ८2०० गा अक3मरीण एप 4८ कि-आफ मा एजक. "जा. बीटा बी 


खड़ीवी ली - हिन्दी 





२२ व्यंजन-गुच्छ 


खदीबोली हिंदी में सस्कृत की तत्समप्निवता के कारण बॉलियों से अधिक 
ह. ब्जन-गच्छ उपलब्ध होते हैं। साधारणात, जनस्ाधारण में बोसचाल में आदि 
:.. स्वरागम या स्वर-मक्ति के द्वारा व्यज्न-मुच्छों को तोड़ देते हैं. फिर भी व्यंजन ्य 
४. ब्र॒जभाषा की अवक्षा अधिक पाप्त होते हैं । भ्ादि तथा अम्य दोनों ही स्थितिय 
* पर्याप्त व्यजन-गुच्छ मिलते हैं जिनको पृश्रक से चार्ट रूप में प्रस्तुत किया गया हैं । 
हिन्दी में आवि मध्य तेथा अच्तुव सभी स्थितियों में व्यंजन-गच्छ प्रश्क्त किये 
॥॒ जाते हैं। सायान्‍्यत, थ्‌, *, मल व्‌ झन्तस्थों से ही गुच्छ निर्मित होते हैँ 
पूथ॑ “-- प्यास 
ह पूर -- ्रेंस 
प्ले -+ ध्यायन 
आश्य स्थिति में निमित व्यजन गुच्छी में सब से श्धिक गुच्छ [स्‌) ध्वनि से 
« ' बलते हूँ: 
रू सूकू “+ स्केभ 
सूख -- स्क्षत्षित 
हि सूत्‌ -+ स्तम्भ 
पं स्थू “+ स्थल 
स्तन “ स्वास 
स्पू ++ स्पष्ट 
स्फू + स्फो्ट 
समू. “« स्मारक 
स्‍्थू --+ स्थाम 
स्थू +++ रवच्छ, 
तीन व्यंजनों का गुल्छ भी मिलता है, जेसः 
“स्त्री” में आद्य स्थिति में सू त्‌ र्‌ तीन व्यजनों का गुज्छ है । .' 
तोड--[स) से प्रारम्भ होने वाले गच्छी में आर्य स्थिति में हू का आम 
भी हो जाता है, जिससे आक्ष रिक पैटने बिल्कुल बदल जाता है, जैसे * कि 
| स्थल->-छशुद्ध उच्चारण --स, थ्‌, भ्र श्‌ * एक अक्षर ह॒ 
बज हक प्रागम के रा--इ स यह ल- दो प्र 
हे विदेशी शब्दों के कारणा भी फारसी, अरबी प्रग्रेर्ज! अं,दि पे रुय जम गुच््छ 
भी हित्दी में प्रवेश करते जा रहे हैं। सानास्य>, इस समय हिन्दी से हह्कृत की 
है. , परम्थरा से प्रोप्त केैयंजत-गच्छ हो सबसे प्र । इसकी सब्या लगनंग १४० है। 
$ अन्य विदेशी व्यंजन-गुर्छी की संख्या इस प्रफर है 
2५7: फासीबखी --२३ 


बम डा न 9% है आंध्र सी. रे हसन दर्ज़ पक । का ही मं, | 2 


डनत 


धफ 
क्त्ा न्कू 
नजर हा 3- 
कं जलकर । बढ जल कि जे को को४ 
+. हे... अन्‍म मा हल जी 76 , 


शी 
जे जप पंप ५ऋकज८तरू+ 


कर्क 


निभा] 
प्रा 


_ १ 
अभीवीन उग्र # हद, “ है. दाच७ अमज 2.5 2.2२ 5... 


००5 
कप्रटनक 


५ 


कि 32572 2४530 .72 877 2 


"कि, 
र्म्ग् 


यो. है ऑ>ी+ अर 


स्व रद जम पके है. + न कपल 


चर थे 
छ 


जा 


दर हे ४ 


जब... उपज 53 डा 


++. ऋण जि मन जम मा 


( 


२'३ व्यंजनों में विशेष परिवतेन 


२'३ १ ध्वनि-परिवतन 


१.६ 


१.२ 


| 


१.२ 


् 
त 
ते. बी 
् न. हे श्र 
ज 
प् 


खड़ीबो ली ब्रज भाषा 
(ब्‌) (यू) द 
वन बन 
वचन बंघत्त 
दिवस दिक्स 
(ण्‌) (स्‌] 
द्श देस 
घेग बेस 
(व्‌) (मर) 
जीवन जीमन 
(सु) (ब्‌ छू 
इधामल सावलिया, सॉवल 
(ल्‌) (र्‌) 
बीरबल बीरबर 
निकला निकरो 
ताजा तारा 
थाली भारी 
काले कारे, करिया' 
पनाल पनारे दे 
भोली भोरो ४ 
(र्‌ (ल्‌] 
' साहुकार' साहुकाल (कम भ्रयुक्त) 
रज़्जु-रेजु ह 
. हल) (न) 
चक्कर हैं. खल्तु है-चन्तु हैं 
“ खोलता खोन्ता 
बाद ढ्ाल्टीं 
पानर्टा क्ंस्सा - 
मथुरा, अलीरद़ आदि में निमर जातियों थे विशेष कर हु उच्चारश , 
पाया जाता हैं। प्रर में चोक्ा करने वाली भदरी दे. सुब # मेने इस 
प्रकार का उच्चारण सना है हा 
2 हा कि | ही है 
बक्े ष्हमीं है, 8 (५ जज जे [ न ही ग््ष के कक | मी स्प | हि. ध नव जा जज के ५ 
हो, 2 ननिश व, कि | की कर ६ 


कक. बय न बन रु ला न्‍न्‍न अत... माफ 


खड़ीबो ली 


श_्ध व) 
नम्बर 
नम्बरदार 

१.९... (ड.) 
भीड़ 
कपड़ा 
साड़ी 
नगाड़े 


हज जज नमक थी  अजज जन शी] रे 
तरल... फीरिचना न्न्पुषास्‍मग मा. अन्‍कॉीयाजभन्‍«-कमना मा... थक 


[ १३७ 


ब्य ाक न के 


जअजनभाषा 
(ल) 
जम्बर 
लम्बरदार 


(र्‌) 
भीर' 
क्रो 


सारी 
नगारे 


(बुलन्दशहूर में खडीबोंली के प्रभाव से दरी का दड़ी, तम्बरदार का नम्बड- 
दाड, घोड़ा को धोरा और साथ ही घोड्डा रूप भी मिलता है। 


१.१० (णन्म् ) 
प्राण 
रस 
गशा 
कुन्ज 

१११ (क्ष) 
क्षमा 
लध्मी 
क्षण 
क्षोभ 

१.१२ (क्षे) 
क्षीर 
अक्षय 

१.१३ (क) 


२३ २. हकार का लोप 


हकार का लोप' सामान्यतः पश्चिमी हिन्दी की विशेषता हैं विशेषकर ब्र्ज /“-' 
में 'हकार' के लोप के उदाहरण बहुतायत से पाये जाते हैं। शब्द के मध्य 'तथा अस्त 
में यह प्रवृत्ति स्पष्ठतः परिलक्षित होतीं हैं । 


२.१ खड़ीवो लो 
जाता है 
दुपहरी 


(न) 
प्रान 
रन 
गन 
की य 
(एड) 
छुपा 
लच्छिमी 
छुन 
छोभ 
(स्व) 
खीर 
ग्र्से 
(च्‌) 
च्यो-ची बे, 


हे 


न अजमभाधो, | ५ । डे ध्जा । गे ४ 
' जात ५ ; 
ढुपं रो 
ब्रऊ & 
माँ 
श्र्ज्ना !+ 
लि मा कि 
मे , ह+ यू ऑटम कक 
पथ रच तर ध्रड धन 
५ कई. शक न 
हज न | पर 4 कट अप जाई 


(बढ “| 


नल फतान+ »०+ 


२३ ३ 


र३ ४ 


बन बग+ ॥-० “शशि ऑिीिीणणक: ४ + +ि छणआणण ४ 


२२ महाप्राएए व्यजनों दूध 


खडीबोली हु 


से महाप्राणत्व सम 


का लोप॑ 


हाथ 


नरफ-तरफ 


दित्व 


दरवाजा 
कुल 


बस 


(य) का भ्रागस 


कर 


साय-शाम 
लोटा 
करामात 
माने 


२३४. स्थान विपयर्य 


सकलल्‍्प 
इन्धचाफ 


२३ ६. प्नुरूपता 


(द्‌) 


बादबगाह 


(र्‌ 


मोरचा 
कर्‌जा 
करत" 
गरदन 
सेरनी 


मर्दे 


मर] 


है| 


(व रन 4र 


| 


२३७ अद्धस्वर (य) तथा (ब) 


झब्दो के मध्य (यू) तथा (वर) क्रमश 'ए 


जाते है । 


3७ ७०-२० कान निनक कक. नमन. ऑ 3 ननभनना अर अकाल बा हन 30०० 
जा. 
अन्‍म# 


) 


ब्रज भाषा 
दूद 

सॉज 
हात 
तरप 


दित्व की तवृत्ति खडीबोली के बोली रूप मे पर्याप्त है, उसी से प्रभावित 


होकर ब्रज मे भी रूप झा गये है, साहित्यिक खडीबोली मे ये रूप मान्य नहीं । 


दरवज्जों 

कुल्ल 

बस्सकरो +>सम्धि-जन्य 
प्रभाव है 


स्याम 
लोस्या 
करायमात 
म्थाने, मायने 


सल्कम्प (सीमित क्षेत्र मे) 
निश्चाफ 


(स्‌) 
बादसा-बास्सा 
समीपवर्ती ध्वनि चू जू, तू, 
दू, चुया स्‌ मे 
सोच्चा 

कज्जा 

क्त्ता 

गहन 

सेननी 

महू 

(त्‌) 
बिन्तरा-बित्तर 
रत 


तथा ओ' में परिवर्तित हो 


पृषि- 
थ 
नत स 
सा (पे 
; । पक थ 
हर लत] नो ”्फेड ् 


मा हाकनि.. हमने. नानी. नाक 
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ण्ग्याल् क्ाष्यन- छणान बा. गाता धो. मा] ब्यू-.3.. मु. ना निनाण बरमनी-मयानाा 


बल मेप्रायथ दो परस्पर ध्वनियो में सन्ध्रि हो जाती है। 'शब्द सपको 
ता होती है उसको भी मै सन्बि के फलस्वरूप ही मानता हैं । 


महाप्राण ध्वत्ति श्रोर हकार 


ब॒हत भौतत 
जहर मर 
बहिन भेन 
ग्रगहन अधन 
सन्धि से हुकार का लोप भी प्राय हो जाता है 
चलता है चूलतु है -- चलत्व॑ 
फिरते हो फित्तौ 
खडीबोली तथा ब्रजभाषा दीनो में ही सामान्यतः निम्नलिखित परि- 
स्थितियों मे परिवत्तेन हो जाते है --- 
प्रघोष +- घोष घोष +- घोष 
रुक + गई रुग्गई 
दुथक --गई दृबस्‍्गई 
बहुत + दिन बहुहिन 
खाट + डालो खाइडालो 
घोंष - प्रघोष ग्रधोष -- भ्रघोष 
साग +करो साक्‌ करो (ब्रज० करो) 
कब +- खाया कप खाया (ब्रज० खाया] 
घोष या प्रघोष - नासिकश ध्वनि. नासिक्य --नासिकय 
सब +मत्‌ सम्मत्‌ 
बात + नहीं बप्रज० बान्नाएँ 
तृ+च्‌, जू, ल्‌ चु+च्‌, ज्ज्‌, ल्ल्‌ 
कॉपता +- चला (खडी). कॉपच्चलो (ब्रज) 
कापत्‌ -- जाये कॉपज्जायें (ब्रज) 
मत-+ लेथ्ो मल्लेश्ो 
धन स , है +- ह 
हाथ + से हास्से (खड़ी) हासे स (क्र ) 


'र' की अनुरूपता शाब्दी की सन्धि ग्रे श्री उसी प्रकार होती है. जे 


अनुरूपता में स्पष्ट किया जा चुका हैं । 


बरननाननान्नी--यू जम" पनगानननानाना+म-.मृ-मम मम "यृ-ग्म्म्म्मू, 





धौरेफ्र वर्मोा--अजभाषा, १६४४, पृष्ठ डर मंण 3. 


| प्रदर्ति खहीवोली में भी बढ़नों जा रही है । “के 


२१४० ] 


शत कक... ६आनपुखा हि 


अज बाद 


अमन, 


३. ग्रक्षर-निर्धारण 


ब्रअभाषा के अक्षरिक स्वरूप का अभी तक पूर्णो पेश अव्यश्रत तहीं हों 
सका है फिर भी हम कुछ ब्रजभाषा के बअक्षर-स्वर के सचि इस प्रकार है :-- 





उद्यहरण 
भमोट : संन्‍्स्वर सॉँचा प्स्र 
वनन्ब्यजन स्‌ न्त्स 
5 दीर्घता सा +> न ऊँ 
“ ्अनुनासिकता संत्त प्+ उड़ 
स्सा « इश्न] 
सासा स्न्झाई 
सासात. +'आऊ 
स्व न्‍्ल्ग्रब 
सेरस रन 
चसा न्भ्ता 
वे प्षा- न्न्भाो 
वंसस स्म्तंस 
तसव त्लबुन है 
सबसे न्च्ज्अ है 
वश्चन बसा ऋूपर | 
सब्रसव॒ क|ग्नलग म 
५ ' बसबव सा >+कुत्तौ 5 
४ लि बसबवदब न्‍नन्‍चल्त पड 
क्‍ व्॒संचबस “चल्तु 
वबबसावसा नऋ्ूचधत्यारी कि 
है । वंबसा स्ल्‍क्‍या ६१ 
बवसात/ ऋ#चच्यों पे । 
पवसाव सथज्वातृ ऐ 
इलके प्रतल्कि दा> >-उनन रावत ने मथुरा की ब्र॒ज॑भाषा के अध्ययव में. 
निमा गिििनत शा ये थौ | है :-+- 
मंवस,स * + 
ब॒वसबंसस है हि 
उसबन्‍फसम 2 न्न 
“नगरांद 5 द का 
7यतवक हर 
गयस्‍नतगवदत हम 
संदगपद्यवद्वता £* या 
गा 
अंक: 8: अत का तक २ कल... ही: 
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ना कया 


नाना नमन कान नरनीक ह्न्ण बाकुज आज प्ष्ज नवफून जान... दान. धागा नीओं। का गीता. एम मुमइइग्गूल [० मूह ॥००न.. बर्ननामगायकान ए-्पमानगण्णज.. नमन 
मूनममम.. नीला 


खडीबीली-हिन्दी 
अक्षर-निर्धारणश। 


हिन्दी के ग्राक्षरिक स्वहप पर लेखक विश्वेष्त श्रध्ययन कर रहा है। इन 
अध्ययन के तिमित्त ही अब तक १०,००० शठ्दों के विश्लेषण के आधार पर एन 
विस्तन प्रव्ययन प्रस्तुत किया गया है । इस अच्ययन का सार रूप ही यहाँ प्रसू 


जा बनाया बा. ॥......3... गुल... 


किया जा रहा है। सा पी ।। 
दया] /*-“ पद 
सा“-व न्म्अँख 
सब ल्‍ इन 
साय -- ऊन 
सचव प्स्उच्च 
सववबंब जअस्च्र 
बस प्ल्कि 
वसा ल्‍- थी 
व सा“ न्‍्हाँ 
बसचघ स््घर 
वसतव . नजूनह्स 
नाव नन्घ्ल 
वज्ञावव रहूशान्‍्त 
वझानव ब्ययॉप 
न्नसवध्‌ रू सिक्ख 


व सवबब' न्‍॑|शस्त 
त्रेसाबब  “मल्य 


बवबसव न्त्शभ्रव 
वर्बसबब “८ प्रश्त 
बबसा ककया 


बबसाब न्त्द्वीप्‌ 
नें बसावब नन्प्रात 
मबसान नन्‍केयों 
दो श्वतियों के मध्य निम्नलिखित प्रकार से साँसा विंबगरत को, 


सकती हैं -- क्‍ * क्‍ 
सा सा सम लु-आा स॒. जज “अति 
ला नए 2546 ख़त  -्चे' अप बची हर 
सा नमो न्न्आान्शो सा आऋब " व्मश्रान्स 
प+ नस * कु “रे पा ऊऋावी ' सलञ्श्वास्त." 
४ ॥ “हा ४“ कक हुई हि _ अधह्वृ-- जज जके म्प्ड ऋद[२४ 
सा खान सन्‍सॉनडि : ब. अञएके.. अ्यकक्‍ओी 


हा 


सी 





ग्गव्ग्रएज्रापपाण कण 


#फ्र्री 


६ हों० कोलाशकाद भॉटिया--हिम्दीअक्षर/ ,राजेंि' अशिनस्दन परे 
.. पंदठ भदुछ-४७४५ तक । 
५] '+ 


१४२ । 


जग्गा जाया मा वानगत्ग न्मग्गत्गगयागाह. बनाओ... मि-नु-... शानाओंगडि-अममआना.ह. आमु-हुआ बम. गान गाने मोनक. किनामी।.नमुमममानाओं मा नुथा-पाओगका' "ी-ा पैरीनवणण मु पुल" ाइुकिका नि गान पनी-॥०-मू-]-.आ... विमूएगाएनुममम नाकाम गणम]. भाकल्‍-नात॒वनक विकजन-म- 5 जुआानाओ.. "गेम आनीजधिनानों. लिबरनाममुनका मॉजॉमक-.. झुल-बज झुष्णण- मानुमु न्‍णनयण. की... धान मनी 


अजभापी 


४. विदेशी शब्दों मे ध्वनि-परिवतंन 
४ १? भ्ररक्षी-फारसी 

ब्रज मे फारसी के शब्दों की सख्या भी पर्याप्त है, कुछ शब्द अरबी तथा तुकीं 
भाषा के भी है, पर वे सब भी फारसी के साध्यम से ही आये है। इ, ई, उ, ऊ, ए 
श्रो श्रादि स्वर तथा झइ, अर आदि सब्यक्षर स्वरो मे कोई परिवर्तेत नहीं हुआ है। 
कुछ शब्दों के आदि में 'इ” स्व॒रका आ्रगम होता है । 


निमाज सन नमाज 
सिरदार >ःसरदार 
जिहाज -जहाज 
गादि स्थिति मे 3 स्वरागम --- 
बुलन्द जन बलन्द 
हमजा के साथ होने पर अर साधारणातया झा में बदल जाता है -- 
नफ + न॑ंफा 
ग्र्सा ल्‍न्आासा 


हमजा का लोप हो जाता है और उसके स्थात पर आ' अ्रथवा ओ' हो 
जाता हैं --- 


गा वैसे, तकियह न» तकिया 
खलीफ्ह ऋ* खलीफा 
नमो जैसे, दमामह. --दमामों 
रिसालहू "»रिसालो 
फारसी के क, ख, ग, फ, ज_ क़मझ क्‌, खू, ग, फ, ज उच्चरित होते है । 
कलम -- कैलम 
क्‍ खत नन्खत 
अफसोस ऋूअ्रफ्मोप -ग्रपसोस 
धि गुस्सह >-शुस्सा 
जमीन >> जमीन 
जा ओर अन्य सघर्षी ध्वनियाँ भी प्राय समाप्त हो जाती है। 'श' का 'स 
उच्चारशा होता है । 
५ शेर नन्सेर ' 
जि के स्थान प्र द' उच्चारण भी भिनता हैं, जैसे 
, कीगज ' >कासद. 


रे का मे सथए ग' का कभी हो: बता है. ४ 
ु ' तकाजह >तगादा .' 


रे प्र छिप क्‍ी ह# । एज नमक 0, “ए ४ *+ 
न. जप ता पा ॒ 
48 हज 54 * 9270 ब्लू जा 
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सपा] ...हाकरआ-पानुमुष्या-भगनषप-गा-क क्रनणा॥ पह्ाजांपगवापाण्णत्ग्गपण जाना भाप प्नकडा. बाय. ग्याही जग क्रागागा बुत वाया मा मनन व्यीनगगाहगाहण्ण्ण गाना [०७०० जा. न ओके नामक "ा-+-गीह' नी"नाय। वि बाग नर कान्‍्नात 
कानान नुथ-जाता कक गुण-नुमुन्ण्ण नीजनीय | जया... इनीनाब' बरथतिते नात्नीज 


खडीबोली 


४ विदेशी शब्दों में ध्वनि-परिवर्तंन ४ १ श्ररबी-फारसी 

हिन्दी मे अरबी तथा तुर्की शब्द फारसी के माध्यम से हो आरा पाये हैं ग्रतएच 
इन भाषाओं की व्वनियों का सीधा प्रवेश हिन्दी में न हो पाथा। अस्बी की जो' 
विशिष्ट व्वनियाँ है वे पहले ही फारसी में अपना रूप बदल चुकी थी अतएव 'वे 
फारसी की ध्वनियों के रूप मे ही प्रविष्ट हो सकी | 

स्व॒रो मे फारसी की इ, ई, उ, ऊ, ए, ओर स्वनियाँ हिन्दी में समान है अतएव 
इनमें कोई परिवतेत का प्रश्न नहीं होता । फारसी श्रग्न विधृत (अर) हिन्दी में अड 
विवत मध्य स्वर (अर) हो गया , फा० कदम्‌-हिन्दी-कदम 

पश्चिमी हिन्दी की प्रवृत्ति के अनुकूल अइ' तथा अउ' सयुक्त स्वर क्रमश 
'"ऐ! तथा ओऔ' मे बदल जाते है, 


महदान्‌ -- मं दान, मउसम्‌ ल्‍+ मौसम 

व्यजनों में फारसी क्‌, स, ग्‌, जे, फ, क्रमश हिन्दी में कू, ख, म्‌, ज॒, 
फू हो गये । उदू में प्रभावित क्षेत्रो मे इनका शुद्ध उच्चारण भी चलता है और 
उसके फलस्वरूप ये ध्वनि-चिह्नल भी हिन्दी मे गृहीत हो गये है, उदाहरशार्थ, कीमत, 
खबर, गरीब, जमीन, फन लिये जा सकते है । 

हमजा के स्थान पर प्राय भरा हो गया है आदि स्थिति मे लोप भी हों 
गया हैं, 

जम्‌ * "जमा, ' अ्ररब ++ अरब 

फारसो (हु) के स्थान पर हिन्दी में है ही बोला जाता है " 

हवा *- हुवा, हुनर हुनर 

अन्तुय “4 हिन्दी शब्दों मे अनुन)सिकता मे बदल जाता है, खान "खाँ. ' 

अरबी-फारसी के कारण कुछ नवीत़त व्यजन-गुच्छ भी हिन्दी में मृहीत हुए 
हैं--+* र््फ हे व्त स्दू, फल, पी है स्तर स्ल्‌, ज्र्‌, रत, नव, श्मु, लव, शफ , कृत, 
सख्त, रूव, ग्ज आदि जिनका प्रयोग बहधा शुद्ध उच्चारण में किया जाता है पर 
बोलचाल में इन व्यजन-गुच्छो को स्व॒रागम अथवा स्वर-भैक्ति द्वारा तोड़े दिया 
जाता है 


निख <# निरस् 

हुतेंस ऋ| हेकम ७ 
कुछ अन्य प्रकार कें परिवर्तन भी द्रष्टव्य हैं *--- 
विपययें-- लमृहा. *"हिं० लहमा 


मुकल्वेहू_ 5 हिं० मुलतल्का 
लॉप॑-- ४ 


स्वस्लोप---_ मं  ऑमलेहलन्मामला 


बता अका.. गानगायु. निज हुए... ोका---ननाहे ननीनान क्ाननीआानमीओ पिला" गा "पीजी बता" नाम 
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आज आल लि पा य मक ह क 
४'२ विदेशी शब्दों में ध्वनि-परिवतन ; अंग्र जी : 

। हिन्दी-प्रदेश मे अंग्र जी राज्य की स्थापना तथा पअंग्रजी शिक्षा के विकास 
एव प्रचार के साध-गाथ प्रग़् जी सभ्यता, संस्क्ृलि का प्रभाव भी जन-जीवन पर 
पडता गया । इसके फलस्वरूप पर्याप्त मात्रा मे अंग्रेजी शब्द हमारे व्यवहार मे आ 
गये है! । शब्दों को गहीत करते समय उसकी ध्वतियों मे अपनी-अपती (ब्रज तथा 
खडी) ध्वनि-प्रक्रिया के अनुसार परिवतंन हो गया है! 

स्वर--अ्ं्न जी के मूल स्वर (8), (ई), (3), (ऊ), (भर), (झा) सामान्यतत 
ब्रज॒ तथा खडीबोली के स्वरो से भिन्न नहीं, फलस्वरूप आगत शब्दों के इन स्वरो में 
-... कोई बिशेष श्रन्तर नही होता । 

ह उदाहरणार्थ हम निम्नलिखित शब्द ले सकते है --- 

ध्वनि प्रंग्रेजी शब्द भ्रश्नेजी उच्चारण ब्रज * खडीबोली-हिन्दी 


| (३) राह (इड लिश ) इंगलिस इगलिश 

(६) पृ) (टीम) टीम टीप्‌ 
(3:) ए0णण्थों ( फुटबॉल ) फुटबाल. फुटबाल 
([ऊ)... छ00 (बूट्‌ ) बूद्‌ बट 
अर). (एप (गन) गन गन 
(भरा) 78388 (पास ) पास पास 


ग्रंग्नजी के शेष मूल स्वर [ऐ), (ए), (अर), (आओ, (अ), (ए) 
साधारणत. इन बोलियों में नहीं है अतएव इन स्व॒रों के स्थान पर इस छ्वनियों से 
निकटतम ध्वनियों का व्यव॒हार किया जाता हैं. “-- 

श्रग्न श्र्दसवृत्त कृस्ष स्वर (परे) के स्थान पर (इ)“- (ऐ) 


ध्‌ |  फाव्युप्णट.. . [चेक] - चिक्र्‌ चेक “- चेक 
अग्र ग्रद्धेविवृत सत्र ([ए) के स्थान पर (ऐश) 
४ £ (गँस | गेस गैस्‌ 
"१० ']ए०। |[>-..,. प्ले 
एंगी | जे न्‍थान ंहतजशाद गे *»% » 7. ; :ताहै। 
(५९ कमा । जायु 


९, इृश्त सत्वन्ध में विश्तत झभ्ययत के लिए दृष्ट”प है--- 

डॉ० कंलाशचन्द भाटिया--हिन्दों मे अ्रद्ध जी श्रागत झब्दों का भाषा 
वात्टिक कष्वपनत आगरा लिरू थि०, पी-एच० डीं० थीसिक, १६४८ 
अजनापा के रूप सुक्कको डॉं० चउच्नान रावत गाँव लीहबन, जिला 


मथुरा से हुये है । 


फ किट रस ह कह भ5,घ १) ७ २०,८ >](! ६ 
बरी: ॥ ॥ का हा पक कह कक एज 


> ४ 


का है हक शा डक 
॥/ न ७ || घ्् पृ 
धो डोज » 8 हे हूँ ८ रनों र्जै हि 
१५८7४. ... ९, | अं 


मे 


बी 


॥.. करश्वम्पाक 
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परच अ्धविवृत हुस्व तथा दी स्वर (प्र) तथा (भों ) के स्थात पर (पझा] 
ए०लटाः (ड्रॉक्ट) डाक्दर” डाक्टर 
डागदर 
| /2/0) ० | (फॉम) '. फारम फारम्‌ 
४ (2867४ (अंडर) प्राडर्‌ झाड़र्‌ 
भर] भीहो जाता है: 
€2प्विटट० (ऑफिस) अफसर “» अपूस्तर्‌ | 
मध्य भ्रद्ध विव॒त छस्व तथा दीघं स्वर (भर तथा (५) के स्थान पर (प्र) 
पिदा8६ (नस) नर्स नस 
संध्यक्षर स्वर 
भ्रंग्र जी के लगभग सभी संध्यक्षर स्व॒रों का इन बोलियों में श्रभाव है 
खड़ी बोली " ब्रज 
[ऐइ] के स्थान पर [ए] 
८) (जे 'इल) (जेल) ' 'जिलू) 
छ [झो उ] के स्यान पर [ओ] 
ए0अव्थाट. (पो उस्टुकाइ) 'पोस्काद-पोस्टकार्ड पोसकांटू 
[झइ | के स्थान पर [भराइ--ऐं] उप 
है है। (टाइम) टाइम टेमे 
॥06792 (लइसन्स ) लाइसन्स ्हैसंस ; 
]॥8॥#६ (लाइट) लाइट लेट. 
[भ्रड] के स्थान पर [आउ“>प्ौ] | ह । 
फण्श्प (सन) झऊन .. बन - 
पृ०्छ0 (टउन्‌) टाउन . डौन । 
शेष संध्यक्षर स्वरों से युक्त झव्द बहुत कम संख्या में भूत हए हैं, क्र भो ।क्‍ 
केन्द्रा भिमुखी संध्यक्षर स्व॒रों के श्रन्‍्त में [र) का उंच्चास्ख लगभग ' सभी शब्दों के  ई 
अन्त में होता है, जेंसे चेंबर, । हनी कह. मु 
१. इससें झनुवासिकताः भो का श्शनो डा सब ६ । ह डक ि 


न |. 


हम 


न्ग्गंःा है 


ब्याज 8 ७. ब्या जे 


कण 


ज्प्लब् 


>क>--»मे..-९-मन कैप 2 पक न+. धन जी. धन प्रा... आन आमथ फम ॥ 'ओं आप औऑ अं सिनम- भूइुक अनमममनक 
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हा 


व्यज़न 

अग्र जी की (प), (ब), (क ) (ग), (म), (न), (ड), (ल), (ये), ([स) 
व्यंजन ध्वनियाँ तो हिन्दी की दोनों ही उपभाषाओ्रों में समान हैं। अग्रजी वर्त्स्य 
(ट), (ड) ध्वनियाँ कही दन्त्य (त) और (4) में बदल जाती हैं। पर सामान्यतः 
इन ध्वनियों को मूर्धन्य ध्वनियों में ही परिवर्तित कर दिया गया है। अंग्र जी स्पर्श 
संधर्षी ध्वनियाँ (च) श्र (ज) इन भाषाप्रों में उतनी संधर्षी नहीं है। वसे श्रज तथा 
खड़ी दोनो में ही ये ध्वनियाँ स्परश-संघर्षो हैं। सघोष पार््िविंक क्रृष्णाष्वनि (ल) का 
व्यवहार नही होता है । संघर्षी (र) सामान्यतः लु ठित (र) में बदल दिया जाता है, 
फिर भी ब्रज में इसके स्थाल पर (ल)” तथा (ड)" भी मिलता है। श्रेग्न जी की 
संघर्षी ध्वनियाँ (फू), (जु), (१), (व), (थ), (६), (ू) का सामान्यतः: उच्चारण 
नहीं किया जाता। संघर्षी ध्वनियां (फू) तथा (जु) का उच्चारण उद से प्रभावित 
जनता शुद्ध कर लेती है और (श) का उच्चारण संस्कृत के प्रभाव से कहीं-कही शुद्ध 
सुनाई पड़ता है। श्रंग्र जी अधोष (ह) का सधोष [ह] उच्चारण ही प्राप्त होता है । 


व्यजन-गुच्छ 
सामान्यत: व्यजन-गुच्छ भ्रादि स्थिति में हिन्दी को दोनो ही उपभाषाप्नों में 
समाप्त कर दिये जाते हैं । खड़ी बोली में कुछ गुच्छ गृहीत भी हो गये हैं । 


व्यंजन-गुच्छ अ्रेग्र जी शब्द ब्रज खडो बोली 

ब्ल _ छाब्टा: बिलेक बिलक-ब्लेक 

डर जेफए्टा' डरेबर डरेबर-ड्राइवर 
मे छएणपा फारम फारम-फार्म 

स्क् ७९१॥००| इस्कूल, सकल इस्कल-स्कूल 

प्ल ?]#फिका पलेटफारभ पलेटफारम-प्लेटफा मे 


ेल्‍ हु प्र न एश्लीरट परादिस प्र क्टिकस 


१---४ाइवर फा इलेवर 
ऐ-फेर और फंड भी मिलत्ता हैं । 


सर 


7१-विचार 


ग 


मे 


हि 
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अजभाषीा 
संज्ञा-रूपतालिका : पु लिग स्त्रीलिंग 
१ भ्रकारान्त स्याम बात 
२ आकारान्त सखा माला 
३० इकारान्त क्‌लि सहरि 
४ ईकारान्त' हाती रानी 
५ उकारान्त न्‌झ घेनु 
६० ऊकाराच्त नाऊ बह 
७० एकारा[न्त स्रे 
८५ ओोकारान्त लच्छीो कलबो, भब्बो 


९. श्रौकारान्त * माथौ 


व्प्पियों 


१, प्रकारान्त सज्ञाएं स्त्रीलिग ही बहुधा होती हैं। पु लिग होने पर वे 
उकारान्त हो जातो है अकारान्त सजाए पाच रूप ग्रहर! करती है 
घर-घर, घर, घर, घरे, घरत 


२ इद्रकारानत तथा ईकारान्त मज्ञाएं स्त्रीलिंग ही होती है। कुछ उपवाद 
स्वरूप उदाहरणा पुल्लिग के भी मिल जाते हैं । 


३० उकारान्त सज्ञाए सर्देव पुल्लिंग ही होती है, भ्रक्ारानत शब्द भी 
उकार बहला प्रवृत्ति के कारण उकारान्त ही हो जाने हैं ! 

४ ग्रोकारान्त संज्ञाएं साहित्यिक ब्रज॒भाषा मे भ्रव्य प्राप्त होती हैं, पर 
वर्तमान बोलवाल में तो व्यक्तिताचक नामों के हो उदाहरण प्राप्त 
हीते हैं । 

४ झआकारान्त तो ब्रज॒भाषा को प्रमुख विशेषता हैं, खडीबोली को 
माकारान्त सज्ञाएं बरजभाषा में शौकारात्त हो जाती है 


६--ब्रजभाषा की प्रवृत्ति स्व॒रान्त अधिक है, व्यजनास्त नहीं। इसी कारण 
प्रत्त मे प्रायः ू, उस अथवा औ' आदि स्वर उच्चरित होते है .-- 
नारि 
पागलु 


खो 
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खड़ी बोली 


संज्ञारूप-तालिका पु लिंग स्त्रीलिंग 
१. ग्रक्नारान्त ' मोर भेड़ 
२६ भाकारान्त' राजा कुतिया 
३. हकारान्त? कवि तिथि 
४, ईकारान्त * ' ह।थी लड़की 
५, उकारान्त गुरु 
3३, ऊकाराम्त नाऊ बह 
७. एकारान्त दुबे 
८५. भौकारास्त* लो 
ट्प्पिण्णो " 


१. अकारान्त संज्ञाएं बस्तुत: भ्रव॒ खड़ीबोली में स्व॒राब्त नहीं रही है, उनका 
बुद्ध उच्चारण मोर, भेड_ है चाहें लिखित रूप में उत्तकाः रूप भिन्न 
ब्यो न हो । इस प्रकार सभी व्यंजनों पे प्रन्त होने वाले शब्द सिल्षते 
है---नाक, राख, साम्‌, बात, नाच, छाछू, भ्रावाजू, नट सेट प्न्धड़ , 
प्रसाहू , आदत हाथू, खाद, बॉँयू, ऑँगतू, साँप भ्रव, लाभू, काम, 
मेल, नाव, प्रोस राह । 

२. झ्ाकारान्त पु लिंग संज्ञाएं तीन प्रकार की सम्भव हैं : 

[. संस्कृत की श्रन्‌ से अंत होने वाली संजए राजा ._ 
ए., संस्कृत की त्‌ से प्रन्त होने वाली संज्ञाएं--दाता ... 
[!77., विदेशी शब्द . “धरम | «: 

३. इकारान्त रूप की संज्ञाएं बोली रूप में दोर्ध ईकाराम्त हो लाती हैं, 
इसी प्रकार उकारान्त में भी दोर्धत्व शा जाता हैं । 

४. ईकारान्त शब्द बहुत स्त्रीलिग होते हैं, कुछ .झब्दो को छोड़कर, दही 
पात्ती, थी, मोती, हाथो, स्वामी, नाती, बहनोई, वेज ज़ी । 

५, एकारान्त रूप प्राय; तहीं मिलते | विशेषज्ञ का सती हूप' में फ्रयोग 
(जलता है--पन्‍्च वोले इस छोटे को मही भिंलें । क्‍ 

६. प्लोकारास्त दया झौकारान्त की पवृर्ति खुड़ीबोदी की रहे है।। विशेष 
से बनी संज्ञाएं कह्ी-कहीं हैं, अंत, छत! को मिल । 


१५४० | 





2 | +नीी 
लिंग---निणुय 
ब्रजभाषा [प्रात्रीन तथा श्राधुनिक) तथा खड़ी बोलो मे प्रत्येक संज्ना या तो 
पु लिग होता है था स्व्ीलिंग । प्राय्हीत वस्तुग्र। की द्योतक संज्ञाएं भो किसी एक लिंग 
में प्रवध्य रक्‍्खी जावेगी, जेसे 'माट' । पु०। चोटी | स्त्री० । 
ब्रज न्‍+ बड़ी गामु बडी छोरो 
खड़ी >- बड़ा दरवाजा बड़ी किताब 
उपयु क्त रूपो मे गामु, दरवाजा पुल्लिंग होते कारण ही इसके पु लिंग विशेषणा 
रूप ही प्रयुक्त हुये है इसी प्रकार छोरी, किताब के विशेषण भी स्त्रीलिंग का ही रूप 
लिये हुये है । 
ं हद मे लिग-निर्णाय ” एक जदिल समस्या है फिर भी ऐसा नहीं कि इसके 
कुछ नियम ही न हो । शब्द के भ्र्थ तथा उसके रूप के आधार पर लिग-निर्णाय 
किया जाता है। लिग के क्षेत्र में संस्कृत तत्सम तथा तदभव छझब्द का झुस्कृत-लिग 
भी काम तही देता ; 


संस्कृत लिग हिन्दी लिंग 
देह पु० देह स्त्नी० 
बाहु पु० बाँह स्न्नी० 
भ्रक्षि न्‌० भ्राँख सन्नी ० 
अनियमित रूप से भी पुल्लिग संज्ञाएं स्त्रीलिग बनाई जाती हैं 
पुल्लिंग स्त्रीलिंग 
भइया बहिन (खड़ी) व भेत (ब्रज) 
भद्दया भाभी | खड़ी ), भाभी, भौजाई । ब्रज १ 
फूफा बुझा 
प्राशिवाचक संज्ञाय्रों को स्त्नीलिग में बदलने वाले प्रत्यय : 
नई प्रत्यय--- 
यह प्रत्यय , प्रधान है 4 
ग्रकारान्त-व्यंजनान्त ““देवू , --देवी । देबी ब्रज । 
गाकासन्त ४. -““>चेला +-चेली 
अआोकारात्त + केवल ब्रज भाषा में | --ववारों --ववारी - 
ऊका रास्त | । ,.. दछाऊ “ताई 


नली... क्रकारान्तन्‍्व्यंजनाम्त .. मोर मोरनी 
की 2 2 घिह सिहनीं-सिघनी 

“०... ४४ लिक-निरांय के-लिए द्रष्डव्य 'है-- 

डा 05 ट रदेद उुष्द्रए 8 -9न्दों म्ले निगम दस्त : लिप हिन्दी अमशीलन, वर्ष प्‌ 
की पुर पर हा 0 २००६ ॥ 

के जगन्राथ प्रश्र/व चतुत्र ब-- बम्यई हिन्दी छारित्य सम्मेलन का प्रध्यक्षपदोय 
मार ।. 

'.. अंग्रेजों के गृहीत झब्दों का लिग-निर्शय' के लिए लेखक के विचार : 

“'_ भारतीय साहित्य, बर्च २, भ्रंक २ । 


बज पड क्ा हु 


हैं 
7 टला हॉज रत )' के 


500) 
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“नी डाक्टर डाक्टरती 
ग्रोकारान्त केवल बरज०. कउम्नौ कंउभ्नी 
“+आानी अभ्रकारान्त-व्यंजनान्त ठाकुर ठकुरानी 


पंडित पडितानो 
देवर देव रानी -दो रानी-दयो रानी 


जेठ जिठानी 
“-इन.. अ्कारान्त-त्यंजनान्त चमर चमारिन 
कृहार॒ कहारिन 
मास्टर मास्टरिन [मास्टरती 
रूप भी है) 
ईका रान्त मॉली मालिन 
घोबी धोबिन 
ऊका रान्त नताऊ नाइन 
ग्रौकारान्त । ब्रज० भें । चौबो घोबिन 
--इति यह प्रत्यय केवल बजभाषा में ही प्रयुक्त होता हैं 
ग्वाल ग्वालिनि 
-इनी ईकारान्त हाथी हथिदी (आदि दीर्घ स्वर 
ह्ेस्‍्व हो जाता है) 
दया आकारान्त कुत्ता. कुतिया 
पट्ठा. पठिया (ब्रज में केवल, 
“>भाइन आकारान्त ठाकुर ठकुराइन 
डिप्टी. डिप्टभ्राइन (मन्त्र ति भी 
आजाती हैं) 
+>ञंटो ग्राकारान्त मीआा. भिग्नदी (ग्राकारान्त 
का लोप॥ 
कटुआ . कठुब्टी 
“+ड्री व्यंजनान्त दाम दमड़ी [च्रादि दीप स्वर , 
ह का हस्त रूप) , 
भाम चमड़ी 


क्रेबल स्वर परिवतंन से लिग-भेद : ५ 
दोध भरा हृप्व श्र 


पुलिग स्त्री० । 
भंपर॒. भेंस 
भेड़ा भेड़ 
ब्रजभापा में आकारास्त को इकारान्त करके भीं स्त्रीलिंग बनाते हैँ; 

डोर - डोरि 

कही-कही -उली प्रत्यम का योग भी होता है : ही 
करछा. करघछुली 
ढुपु इहपुली 
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वचन 


के तप शाम जा | आभिमामम...धममूह-गूल "वा सपा काका. 2०4“ नंनाआ०2०42०३०.. 


भेज भीषा : 


बचन दो है--एकवचन झौर बहुबचत । आदराथंक विश्येषण तथा 
किया के कहुवलल रूप भी एक वचन संज्ञा के साथ व्यवहत होते है । 


१. मुलरूप एक मचन तथा बहुवचत में औौकारान्त को छीड़कर कोई श्रन्तर 


नही होंता। 
एकवचन बहुंबचन एक. बहु० 
पुल्लिग-- एक गड है गढ़ स्त्रीलिंग एक माला ह माला 
,, जीरा ” छोरा एक रानी हू रानी 
, पैंनू ४” पत्र 
झोकारात्त में भ्रन्तर होता है : 
नारो--नारे 
कॉटो--काँटे 


२. संयोगात्मक विक्वृत झूपों मे-ऐ प्रत्यपय जोड़कर एकबचन : 


[ प्रत्यय-ए | व्यंजनास्त के साथ पुत पृतऐं 
आकारान्त छोरा छोराएं 
है. मूल छप एकवचतन प्रायः आकारास्त से बज में ग्रौकारान्त हो जाता है 
नाड़ा नारे 
९ ताला तारो 
मसाथा माथी 


(कभी-कभी भ्राका रान्त ही बने रहते हैं--रास्ता--रस्ता, राजा -- राजा ।] 
४० विक्ृतरूप बैहुबचत की रचना के लिए; 
. #« “हे, मु) जे प्रत्यय लगा देते हैं 


' आार्च “४ पु० छोरा छोरान छोरन 
| - माथा सापे-माथेत 
सी० रानी रासिद 
' सौदा... खौतन 
बट हर बात - बातन 
न्य छोर छोसनु 
ला लोग, आओोराम्ने 
हैक हक 
३, दा हे धर की साय इक से हु 


नमी 9 जा न्न्ल 
58 हक रन 
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५. लघुवाचों तथा हीवतावाची स्वीलिंग के बहुबचन में शनुनासिकता 
एकवचन. बहु बचन 
लठिया लठियाँ 
कुतिया कुतियाँ 


६, सम्बोधनव से--+- । 
झोकारान्त 
उकारान्त कुम्हार कुम्ह्ारों 
ग्राकाराव्त राज राजाओं 
ईकारान्त धोबी धोबियाओं 
ऊकारान्त बह बहुश्रों 
७, विशेषणो मे प्रत्यय संज्ञात्रो को भाँति ही लगते हैं । 
मुलछप सकारान्त सुन्दरु सुन्दर 
ग्रौकारास्त प्च्छी झ्र््छे 


संज्ञा रूप में प्रयुक्त होने पर तिर्यक झूप न्‍त के संधोग से अच्छेन 


८. क्रियात्नों को बहुवचन रूप में रखने के लिए : 


एक्रवचन बहुबचन 
१. उकारान्त अकारान्त 
जाँतु जात 
२. प्रोकारान्त एकारान्त 
भयौ ग्रे 
३.  ईकाराम्त ईका रान्त 
गई गई 


टिप्पणी :प्लीगढ़ तथा तिकटवर्ती जिलो में बिकृत झप में बहुबचन बनाने के 
लिए--अन प्रत्यव भी जोड़ा जाता है 


बहू : बहुप्रन रु 
एकारान्त तथा ओकारान्त संज्ञाग्ं मे---ए तथा “म्रौ के स्थान पर पू्वे में 
इनू तथा परदिचम व दक्षिण में--एन्‌ लगाया जाता है : 


अझनों " खनिन | 
जनेन | 


,णनन्जु 


न लंड 8 + मे 
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बिग ता गण्णणजक 3. "डनाी ७ मानक 


वचन 

खडीबो ली 

सडीबीजी हिन्दी को भी उत्तराधिकार म ब्रज की भाँति केवल दो वचन 
ही मिले है--एकवचत तथा वहुबचत । उद्दू शेली से वाल्देन श्रादि प्ररबी बहु- 
बचन रूप भी सुने जा सकते है । 

हिन्दी मे बहुवचनन के रूप निम्नलिखित प्रकार से बनते हैं --- 

१ पुल्लिंग व्यजन तथा' कुछ स्वरात सज्ञात्रों में प्रथमा एकव्चन तथा 
बहुवचन के रूप समान होते है, जसे, 


एकबचन बहुवचन 
भर घ्र्‌ 
अ्रादसी भ्रादमी 
बर्तन बर्तन 


२. स्त्रोलिंग ब्राकारान्त तथा व्यजनान्त सन्ञाम्रो मे भ्रथमा बहुबचन में (--ए] 
लगता है, जसे -- 


एकवचन बहुवचन 
रात रात 

ग्रोरत ग्रौरते 
कृथा कथाएँ 


३ पुल्लिय भ्राकारान्त शब्दों मे श्रथमा बहुवचन में 'आ्रा' के स्थान में (--ए) 
का प्रयोग होता है, जसे +- 


एकबचन बहुबचन 
लड़का लंडके 
साला साले 


इनको गुरूजी ने ग्रपवाद भी दिया है ॥" 
४ स्त्रोलिंग ईक्राराम्त शब्दी मे अझनुस्वार या -ई के स्थान पर--इया* कर 
दिया जाता है । 


१ वैलिये कामता प्रसाद गृद् हिन्दी व्याकरण, नि० २८६ पृष्ठ २६२-६३ । 
(श्र) साला, भानजा, भतीजा, बेटा, पोता को छोडकर काका, सासा 
लाला, बाना, दादा, राना, पका, सरसा प्रावि के दोनों बचनों पे 
एक ही रूप । 
(ब) ऋ'" न से अन्त होने वाले सस्कृत से बने शब्दों मे प्राकाराम्त 
बहु० में श्रविक्षत रहते हैं, जैसे, पिता, योद्धा, राजा, ब्ात्मा, देवता । 
। धागिक मे झोनों, जेसे .--- लडका-बच्चा लडके-बच्चे 
स व्यक्ति बचक श्ाकारान्त पुल्लिग सज्ञाए झाविकृत रहता हैं जेसे, 
सुद्ाक, सामलोला 
९. याक्ारान्त शब्दों मे केवल अ्नुनासिकता की बुद्धि हो जाती है, जैसे, 
, लठिया लूठियाँ हु 
भन्यधा---लडक्नीं-लड किया, पोयी-पोधियों 
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५, भन्‍य समस्त विभक्तियों के बहुबंचन हुई मे समान रूप से (--ऑऔरो] 
लगता है, जैसे घरो, लडकों, पोथियों इत्यादि । ईकारान्त शब्दों भें ई 
हकृस्व ही जाती है और भ्रो के स्थान पर यो हो जाता है । 
तनोट--बहुबचस का भाव प्रकट करने के लिये---लोग, गण, जाति, जन, 
वर्ग आदि समृहवाचक दाब्दो का प्रयोग भी किया जाता है। 
हिन्दी में बहुवचन की प्रवृत्ति को दुनीचन्द जी” मे निम्नलिखित चार्ट से 


प्रकट किया है --- 
झाकारान्त शेष पुल्लिग ईकारान्त स्त्री० शेष स्त्री ० 
पुल्लिंग 
एक० बहु० एक० बहु" एक० बहु० एक्‌० बहु० 
के्ता झा ए “+-+ “++ ई गं' झ+ः. हे 
कर्म ए. झों ++ झों “+ ओर -- प््नों 


६. ग्रबी--फा रसी से भी कुछ प्रत्यय उर्द छोली में प्रयुक्त होते है: 
+-आात कागुज कागजात हिन्दी में पुनः कामजातों भी 
बना लेते हैं 
जवाहर जवाहुरात 


-+भान मालिक भमालिकान 
साहिब साहिबान 


अ्रग्न जी प्रवृत्ति से भी फीट, फीस श्रांदि शब्द चलते हैं! और इस प्रकार 
के शब्द पुनः मिथया प्रतीति से फोसो, साहबानो, कागजातो भादि के रूप में बोले 
जाते हैं । 

समूह वाचक इब्द लोग लड़के लोग 
५ पुरुष लोग 





१. श्री दुनीचंद--पंजाबी श्रौर हिन्दी का भाषा विज्ञान, १६८२ वि० सं० 


& पृष्ठ १८२ ६ मिलाइये, धीरेख वर्मा--हिन्दी भाधा का इतिहास, ' 
१६४६ ई० पृष्ठ २५० ! 
हे २... ह' के साथ होने के कारश य-क्र्‌ति का झआगम हो गया है अतएव 
| हों के स्थान पर याँ है । हे 
४ ३ चही कारश । का ह 


१५६ | 


एनिकमागा-गा ऋनगनाणक कान /गुर०-म]-ुभा-ना मामा नऋाााुमुमुनि7-नग्‌ नम-क किन... ग्गु-ग्गपाइ। हपनीानना-राा बा मयाता नाम. ।क. मेजीयी नरम नाता“ आना रन पिरमटीकामा नाक नाना नाक रक्त. नरम बनीं. डानानाकुनबूझा हुक. हु गा 


ब्रज़्भाषा 
संज्ञा रूप 
एकबचन 
पुल्लिग मूलखझूप धोडा 
तियक घोड़े 
म्‌० घर 
तियंक धर 
ल्रीलिंग. मु० नारी 
लियंक धैारी 
भु० बात 
तियक बात 
विभक्ति-प्रत्यय 
ले --कर्त्ता 
“-+ऐं-ऐ “कर्म 
-“अपम्प्रदान 
“+--ऐ-ए “>अ्रधिक रण 
ह ““हि-हि “कर्म 


वाफणजैनकणप-ल.. ानपात गाझाना।  मिम .....ममन्‍णवु डा मना काम ्ज्ांम्भाभ्णभाा नं आना ७७४७ ४ारररभिण जा आज जम नम गपान्ग- 


बहुवचन 


धोडे-धोडन 
घोडे,घोडो, घोडन,घोड।न 


धर 
घरों, धरति, घरन 


नेरित 

नारित, नारियन, नारियों, 
भारयनि 

बाते बातत 

बांतन, बातनि 


राम लड॒ड खबाइ ला। 
हरीए घर करया । 


छोर॥ए दूध लाई देउ । 


राजा हियें सुरुचि सौ मेह । 
मेरे हिये हरि के पद पंकज । 


महादुष्ट ने उड़यौ गुपालहि । 
जियहि जिवाइ । 


नोट--अधिकरख ऐं --ए तथा करें के लिए हिलहि का प्रयोग साहित्यिक 


बजुश्ावा मे ही अधिक होता हैं । 


घड़ीबोली 
संज्ञा रूप 
पुल्लिंग.. मु० घोड़ा घोड़े 
च्व्िि धोडे धोडो 
मू० धर भर 
वि घर घरो 
स्‍त्रीलिंग. मू० लड़की लड़की, लड़कियाँ 
वि० लड़की लड़कियाँ 
भु० किताब । बात किताब । बातें 
वि० किताब | बात किताबों । बातों 


विभक्ति प्रत्यय : 


खड़ोबोली हिन्दी में साधान्यत्त: विभक्ति का प्रयोग नही होता है। संस्कृत में 
विभक्तियाँ का ही प्रयोग होता था, जेसे, 


रामेण. रामाम्पाम राम; 
यही रूप हिन्दी में होंगे 
राघ से -+-+ रामों से 


दोवचन रूप एमाप्त होगया है । 
ऊपर के इस उदाहरण से थह स्पष्ट होगया हैं कि हिन्दी का संस्कृत के 
विभक्ति प्रधान रूपो से कोई सम्बन्ध नहों रहा। क्जभाषा मे श्रवश्य, जैसा कि 
दिखलाया जा छुका है, संयोगात्मक रूप झ्रवश्य मिलते हैं, जैसे, 
कर्म में धरपर खड़ी में होगा घर की । 


संप्रदात -+ बज) रामे.. (हिन्दी-खड़ो) दाम को या राम के लिए 


| हे 


श्प्र८ | 


मेनन | ०० #4-आना जान ाननानका ल्‍त ०० वयाननान»»»- नम #+पक-- कर कमनन-ममन 4००4०» नानाआ- कक वननमम-म-मम-म-नम34 0७33-43 नमन न फिनअ तन 


अजभाषा : 


कृत्ता--+ 


किया य/ैनननन-मननम-मक 8“ नमन... मना मम नीनन-नन गृनन-कन-अतन- 4+फननननन-ननानान मनन नम.» नननानननननन- पननननंनंनननान ममनमममन-ं-न ममननम-- नम &७»+मलाह ५ ++++ननननान+न-“8-4०००० «न; «नहना:१५, 


कारकीय परसग 


ते, नें, ने, 


2 -45 3|/ 


४ 


ने -खड़ीबोली के ने! का प्रयोग नगरो मे ही 


सीमित है । 

“--जि छोरा राम नें म्ारयौ ऐ | 

--छोरन्न रोटी खाई । 

--वाने राम कूं मारौ । 
(ट्प्पणी-बहुवचन में लोप भी हो जाता " 
--हमनु दौड़ लगाई] 

“मन तो पले ई कई । 


कर्म तथा सम्प्रदान : कु, कु, कू, कू, की, को, को, ई, ऐं भ्रादि ! 
की, कौ, का प्रयोग बहुत है । 


कु 


ए 


““खबु गाम कू जाइ रहयो ऐ । (कर्म) 

“+दहा बाजार ते मोकू झ्राम लाये । 
(संम्प्रदान) 

“+रामने हारिऐ पाँच सेर नमक दयौ । 


करणा तथा अ्रपादान : ते, तें, ते, सू, सू, सो, सौं भ्रादि 
से, सं, साँ बहुत चलते हैं 


सुम्बन्ध , 


ग्रधिकररोा! 


६ सयुक्त प्रसर : 


सं 
सों 
ते 


-तोसे जि काभ स होभगों। 
“भोसों चलो न जाइगो ! 
““माँते कछू मत कहौ । 


कि, के, को, को भ्रादि । 


के 
कौ 


--हरी के दोस्त श्राए । 
--रामकौ पेनु भ्रच्छौ ऐं । 


पे, माँहि, मह, माही, महहि, भें, में श्रादि 


"जे +# 


“पर में चोर घुसियों । 
“घर मैं ऊंइने कू ताज नाएँ। 
“-नसनी प॑ चढि जा । 


के लिए, के काजे, के ताई रूपो के भ्रतिरिक्त संयुक्त परसग्ग ये हैं 


पंत) ते 


“खाट पे त्त ॥ ते रोटी उठाय ले । 

“-बकस में ते किताब निकारि लाओं । 

राम के ने कई। (इसमे के तथा ने के मध्य 
' कुछ लुप्त रहता है |) 


॥ 


[ १५६ 


जानू ूवमाा-. .हपन्‍जाओ *००००ग नह" भूल अप. लिगी -ग आज जया की “पक्की 


कारकीय परसगश 


| वल्‍-__-_+नमत जम न्‍न्‍न्‍कका कि»... के ते जन्म ००० +न्प्याय बनता जन 





खड़ी बोली 


2. के 


खडो बोली हिन्दी में कारकोय परसग का ही प्रयोग अधिक होता हैं । 


संयोगात्मक अवस्था में विभक्ति प्रत्यव का प्रयोग कम होता है । यह कहा जा चुका हैं । 
कारकीय परसगों का ही प्रयोग बाहुल्‍्य है : 


कर्ता--एजेंट--ने, ने. “+केबड़े ने मुे पकड़ लिया । 


(52८७) अनुनासिकता मय रूप भी प्रयुक्त होता है । 
कर्म “+की कागरजों को फाड़ दो । 
करण “>से [साधन) इसे डंडे से मारो । 
सम्प्रदान को --फिर राजा ने गरीब को वहुत दान दिया । 
ग्रपादन से, ते 


--अब ही | अभो । घर से बाहर गये हैं। 
बोली रूप में--धत चले | घर से चले । 

सब च--का, के, की-+- 
छीतर का लद्का हैं । 
कझ्ोौरत के भटके खाली होगये । 
लड़की के बाल प्रच्छे हैं । 
लडकी की किताबे भेज पर रक्खी हैं । 
टिप्पणी : की, का संबंध भागे के शब्द के लिंग से हैं यही कारण 

हैं कि कुछ लोग आजकल इसको कारक न मामकर विशेषणा 

का रूप मानना अच्छा समभते हैं क्योकि हिंदी में विशेष्थों 

का लिग भी संज्ञा के लिंग के अनुसार बदलता है ! 
प्रधिकरणु--में, पर, पेज. यमुना में बाढ़ आई । 

धर पे ही होगी । 
तल पर कितनी 'भीड है । । 
सम्बोधन-- है, अरे, श्रजी, भ्रए, अबे, वे झादि का अयोग होता है। 
ते प्रसूर्ग नहीं है । 
नोट-- 0, भ्ब, बे निम्नस्तरीय प्रधोग हे । 
कारक चिहनो के समान प्रयुक्त भ्रन्य शब्द : 
कर्म --तई । बोली रूव में विशेष | 
करण “>“द्वारा, जरिये, कारण, मारे 
संप्रदान --हेंतु, निमित, अर्थ, बास्‍्ते ( के लिए ) 
झपादान --सामते, झ्ञागे, साग, भपैक्षा, बचिस्बत्त 
भ्रधिकरण--मध्य, बीच, भीतर, अंदर, ऊपर, नीचे, पास । 


गौ 


४, सर फमलशएी है... + 


साफ 


न वग + है. सरिता फह जा 


१६० |] 
सर्वेनाम 
बजभाधा, 
१. पुरुषवाचक सर्वनाम 
११ उत्तम पुरुष ; 
एकवचन बहुदचन 
भूल रूप है, हो, हों, मैं, में हुम्‌ 
ह विकृत रूप. मो, मो, मोहिं, मौय॑ हम, हम, हमें 
संबंधवानची रूप मेरो, मेरे, मेरी हमारो, हमारो, हमारो 
विक्रृत मेरे, भोय, मोएं हमारे, हमें 


विशेष: वे जिनको मोटे अक्षरों में छापा गया है विकृत रूपों के वेकल्पिक 
रूप हो हैं इस प्रकार पूरे कारको मे रूप द्वीगे : 


कर्त्ता मैं, हों हीं हम 
कर्म तथा मोहि, मोकौं, मुंजकोी हमकों, हमन की, हमनिको 
सम्प्रदान मोय, मोर हमें 
करा: कर्त्ता मैंते, हों हमने, हमसनें, हर्मान नें 
करण तथा मोसो, मोते हमसो, हमत, हमन सौं 
अपादान 3 दे 
. संबंध मेरौ हेमा रो 
, ऋधिकरण घो-पे, मो-में, मोन्परि हम, हमों में, +परि 
ः हुमन,हम नि 
१.२ मध्यम पुरुष: « 
ह .* ' मूल रूप तू, तू, तें, . पुम्‌ 
चविक्त तो तुम्‌ 
| 'तेरे लिए' के संग्रोंगात्यक वेकल्पिक विकृत झूप:---- 
आओ तोय, ताए तुर्म 
। संबंधवाची विशेषरत : 
आओ 'पुल्शिंग छूल० तेरो, तेरी तुम्हारों, तुमारों, तिद्दारी 
की. पी | “ ; 'विकृत० तैरहे तुम्हारे, तुमारें, तिहारे , 
पर | 'स्लीलिय मूले० सैसे तुम्हारी, तुमारी, तिहारों [४ 
,. ४२... /“बिकुत० . ४ हु हि 
। | का 
लय हे पे; + ०६५ 





नरथथओ. भगर्माणपर फ्थ्यत | हा ब्जंपी “जजओ आफ जाधिक5 “ही, 


किक] डक रू व्प फ- श्र कप ५ अड। 
५७०७५ 7 


टी व [ १६१ 
स्वेनाम 
खड़ीबोलोी : 
१, पुरुषयाचक सर्वनाम : 
१.१ उत्तम युरुष 
एक वचन बहुबचन 
मूल रूप मे हम 
विद्धत सुफ्क हम 
संबंधवाची विशेषण॒ ४ 
पुल्लिग--मूल मेरा हमारा 
विक्वृंत भरे हमारे 
स्त्रीलिग मैरी हमारी 
समस्त कारकों में रूप होंगे 
कर्ता मेँ हम 
कर्म तथा मुभे हमे 
सम्प्रदात मुभकों हमको 
कर्ता [कररश ) मैंने हमने 
करणं--तथा मुझ से हम से 
अपादान 0७ का 
संबंध मेरा हमारा 
भ्रधिकरण भुभमे हम में, 
मुभ पर हुम पर 
१.२ सध्यस पुरुष , 
मूल रूप त्‌ तुम 
विकृतत रूप तु तुम 
प्लेरे लिए! कै संयोगात्मक रूप  वेक॒ल्पिक : 
तु तुम्हें 
संबंधवाची विशेषरा: के 
पु लिंग मूल॒० तेरा तुम्हारा 
विकृंत तैरे तुम्हारे 
सस्‍्त्रीलिंग मूल तैरी - .,मुम्हाोरी 
विकत 77 रै3 ८ 


8 ॥ 


के विद 


कार ह बवन्लिात७ के || 


हु ! 
बी ०४४४० भीकिय: 
 छु पर 
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बज चाषा 
१ ३ प्रन्य पुरुष या निरत्रयवा।चक दुरवर्ती 
एकबचन बहुवचन 
मूल रूप बु, बुआ, बो, बो, गे, वे, ब, *्वे 
स्त्रीलिग बा, वा सवा 
विकृत रूप वा, वा ग्वा उन, विन, बिन, ग्विम 
सम्प्रदाव में वकल्पिक रूप : 
पुलिग तथः स्श्रीलिंग कक 
एकवचन बहुवचत 


बाए, वाए, ग्वाए उने, बिर्षे, ग्वनें 
सबनवाचोी रूप ; 


बिसका, बिनका, 
पुल्लिग 

बिसके बिनके 
स्तीलिंग 

बिसकी' बिनकी 


२. नि६च्चयवाचक भिकटवर्ती 
मूलरूप ये, थि, जि, जिश्र, गि, ये, जि, जे, गि, भे 
भिग्र 
स्त्रीलिग या, जा, थि, गु ये जे, गे 
विकृत० या, जा, गया इल, गिन, जिन 
सप्रदात के वेकल्पिक रूप , 


याए, जाए, ज्याथ इनें, जिनमें 


संकधवाची रूप " 
पुल्लिंग जाका जाके 
स्त्रीलिंग जाकी ?ः 
सम्बन्धवाचक सर्वताभम : 
ह ' ” खझुले रूष्‌ जो, जा जे, 
हि विकृतरूप जा जिन 


सप्रदान' के बेकल्पिक ख्प | 
जाय जिस 


पड पका 
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खड़ीबोली 


१३२ प्रत्य पुरुष या निद्वयवाचक दुरवर्ती : 


एकबंचन 
मुलरूप वह 
विक्त उस 
सम्प्रदान के वेफल्पिक रूप : 
उस्चे 
उसके लिए 
सम्बन्धवात्री रूप ; 
पुल्लिग उसका 
विक्षत॒ उसके 
स्त्रीलिग उसकी 
२. निव्चधवाचक निकटवर्तों : 
मूलरूप यह्‌ 
विक्ृत रूप इस 
संप्रदान के वेकृल्पिक रूप : 
श्से 
सम्बन्धभवाची रूप : 
पुल्लिग इसका 
विकृत 5 दंसके 
स्त्रीलग इसकी 
३. संम्बन्धवाचक सर्वनाम : 
सूलहप . जो 
विक्कत जिस 
संप्रदान के वेकल्पिक रूप ; 
जिसे 
सम्बन्धवाची रूप ; 
जिसका 
विक्ृत० ,. जिसके 
स्त्रीलिग जिसकी 


्त+ 


बहुवचन 
ले 


उ्त 


उन्हे 
उनके लिए 


उनका 
उनके 
उतकी 


इन्हे 

इनका 

द्सके " के | ॥ “हा पे छ 
इनकी है 


जो 


जिन 


जिन्हे 


हें 

लक्षिनका ] 

4 ॥ 

जिन ५ 

के ", हे 
|] 
पि न [ 
जिसकी .. ०, , 0 कक 
डा 55, ह ं 
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अज मातम 


४. नित्यसभ्बन्धी 
एकबचन.. बहुबचन 


मूलखूप सो, सो मो, ते 


विकृत रूप ता तिनि 
धयोगात्मक वेकल्पिक हूप : 
बिकृत रूप ताए तिने 


सम्बन्धवाची रूप : ताको लिनको 
स्तीलिंग ताकी तिनकी 
॥ प्रध्नववातच्क : 
चेतेत : भूलरूप कौन, को कौन, को 
विकृत रूप का, कौन, का, कौन, किन, किलि 
सयोगात्मक वेकल्पिक रूप : 
कोनें, काए किने, कोने 
सम्बन्धवाची रूप 
के|नेका किनका 
प्रचेतन * 
मूलरूप का कहा का कहा 
विक्ृत रूप काहे, काएं काहे, काए 
६. अभिश्चयवाचक . 
चेतन , मूलरूप कोई, कोइ, कोय कोई, काऊ, कछुक 


बिकूत रूप. काऊ किनऊ 
वैकल्पिक  काहू। को 
प्रचतेतन * 
टा कृछू, कछु क्छुक 
उज भ्नन्‍्य शब्द: ' 
मुलरूप प्रौर, सब, सबरे, और, सब, सबरे, सगरे 
पुल्लिय सगरे, सिमरें सिगरे 


स्तीलिग सबरी / समसे, सिभरी सबरी, सगरी, सिगरो 


वबिकृत सबन, संवेरिन, सगरिन, सिग्रिन 
विशेष ,.. बहुबबन रूप में ही प्रथोग भ्रष्िक हैं । 


खड़ीबीली 


४. नित्य सम्बन्धी : 
एकदचन 
भूलरूप प्तो 
विक्ृत रूप तिम 


संयोगात्मक वेकल्पिक रूप : 


विक्षत रूप. तिसे 
सम्बन्धवाची रूप : 
पुल्लिंग तिसका 
स्त्रीलिंग तिप्तकी 
बिकृत तिसके 
भू, शध्रशन काचक : 
चेतन ६ 
मुलरूप कोन 


विक्ृत रूप किस 
संयोगात्मक वेकश्पिक रूप ; 

विकृत रूप किसे 
अन्य रूप संप्रदान किसको 

क्रणु-कर्ता किसने 


ग्रतेतन : 
क्पा 
हू, भ्रिणचयवात्रक : 
चेतन : 
मुलरूप कोई 
विक्ृंत रूप किसी 
झअचेतन : कुछ 
कुछ अन्य शब्द : 
भौर 
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बहुनचन 
सो 
तिन 


दिनका 
तिनकी 
तिनके 


कोन 
कित्‌ 


किन्हें 
किस को, किन्‍्हों को 
किन्हीने, किल॑चे 


तय 
कोई 
किन्हीं 
कुछ 


सब, सबरे 
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बज माधा 


७. निजवाचक ; 
निजवाचक श्राप, प्रपना के रूप सम्पूर्ो त्रग में चलते हैं । भाप का बहुबचन 
का प्रयोग प्रायः शिष्टों तक ही सीमित है। विक्षत रूप प्रापुर्ने भी है । 
सम्बन्धवाचों रूप ; 
एकंचन बहुबचन 
पुल्लिग अपनों अपने 
स्रीलिंग : अपनो अ्रपत्ती 


अपनी" का द्वूसरा रूप आपनी भी चलता है ! 
८- संयुक्त सर्वेताम : 


१. सम्बन्धवाचक स्वताम के रूप 'कोई' के रूपो से संयुक्त होकर : 
जो कोई पानो राखे सो अगारी श्ाओ | 
जा काऊ में बलु होइ सो लडौ । 
२. अब्ब कोई के रूपों से संयुक्त होकर : 
ऐसो सब काऊ कू' होइ । 
8. विशेषश के समान प्रथुक्त सर्वताम : 
प्रकार वाचक विशेषण : 
एसी, बेसों, जेसो, केसो 
परिमारवाचक विश्लेषण ६ 
(० इसों, उत्तो, तित्तो, जित्तो, कित्तो 
संख्यावचक विशेषण : ह 
। ह इत्त, उसो जित्त, तित्त, कित्ते 
' ' वेकल्पिक रूप परिमाखवाचक : ्ष्ि 
इतनी, उतनौ, जितनौ, कितनों 


0. 'संख्यावचक : 


४ इतने, उतने, जितने, कितने, (जितेक, कितेक 


कप तितेक रूप भी बुलन्दहर की तरफ 


का 
है] 
४] 
ग् चचं ये + 
रे + हा 4 दडू.. # 7 हे वे 
हम ॥ सा जा 
हे ० 
कं व 
$ | 


है; मुझ हे 
एल पालक, जगक चल धर के 
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७--निर्जवाचक 
आप 
आप के कई हूप विक्ुत रूप मे चलते है ++ 
कर्ता श्रापने 
कम आपको 
करण भ्रापसे 
सप्रदातन आश्रापको, श्रापके लिए 
सम्बन्ध आपकी, आपकी, आपके 
पग्रधिकरण प्रापपे 
हिन्दी का अपना वास्तव में आप का सम्बन्ध कारक का रूप ही है किन्तु 
हनदी में निजवा चक होकर स्वतन्त्र हो गया है । 
ग्रादरवाचफ 
झाप यह शिष्ट लोगों में तू और तुम के स्थान पर चलता है। 
८-+ संयुक्त सर्वेताप 
१--सम्बन्धवायक सर्वेनाम के साथ 'कोई' जोड़कर 
जो कोई रातभर यहाँ रुक सके वह कहे । 
जिस किसी को झावश्यकता हो वह कहे । 
२--सर्बा के साथ लगकर 
सब कोई जा सकते है | 
६--बविशेषण के समान प्रयुक्त सर्वेनापत 


प्रक रवा चंक्‌ परिमाणर्वीचक 
या 
गुणवाचक 
एंसा इतना के 
बेस! उतना 
तेवा तितना 
जा जितना 
कसा कितना 


संख्याव्रांचक रूप भी द्वबने उतने छिउने, जितने, कितने जैसे चलते हैं । 


क््च5 हे सपा ना 


ना व या ू.. हअुफ्क थे 2७ जन 


ञ अत पी 


मत पर, म॑ आल 
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विशेषश 
तावान्यतः ब्रजभाषा तथा खडीबोली में विशेष का रूप संज्ञा-विशेष्य के 
साथ बदलता रहता है । संज्ञा के लिय का प्रभाव विशेषशों पर भी पडता है, कभी- 
कभी तो विवादास्पद शब्द का लिग-निर्याय करने के लिए विशेषण का श्रयोंग करके 
ही निश्वय करना पड़ता है । 


वन + “जब जनक न ली नत+5ु हू ० 


अजभाषा 
ब्रजभाषा में औकारान्त विश्वेषण्त संज्ञा के अनुरूप ही होते हैं, जैसे, 


गीलौं, यूलों, फीकौ, तोक्ौं, मोटी, बनी, चौरो, खट्टों, कड़प्रौ-करु्पौ 


सकरो भ्रादि । 
श्ोकारान्त विश्येषशों का -ए प्रत्ययान्त परिवतित रूप गुणा-विस्तार के रूप 
में संश्ा के साथ मूल रूप बहुवचन, विकृत रूप एकबचनत तथा विक्ृत रूप बहुबंचत 
में व्यवहुत होता है । 
कारों कुत्ता प्रात है । 
कारे कुत्ता श्राद है! 
कारे मर्दत्‌ से कह देशो । 
कर्म के सदुश प्रयुक्त ऐसे विशेषणों मे उपयु क्त परिवर्तित रूप का व्यवहार 
कफैवल मूलरूप बहुबचन संज्ञा के साथ होता है । 
बो आदमी गोरो है । 
बे आदमी गोरे हैं। 
बा श्ादमी को कारो कहत्‌ हैं| 
उस आदुमिद को कारो बताउत है । 
व्यंजनान्त विशेषणों में कोई परिवर्तत नहीं होता है, जेंसे 
लाल ई ८ है, 
“जाल ईट हैं । 
लाल ईंट का टुकड़ा है । 
लाल ईट्न के टुकड़ा । 
इस प्रकार विज्वेषण के तीन वर्ग हैं :--- 


(>मूलहूप त्था' विकेत झप बदलते रहते हैं तथा लिग का प्रभात्र भी 


पड़ता है: ' 
' जैते, | 
मूलन्प्यों. विकृत-ए ' स्त्रीलिग-ई 
अच्छी, अच्छे झ्च्छी 


४ श् 
ह हि 
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६ 
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रे 
॥ 
न 
ध्य जज ष्र ता 
+ ओर भय च- 
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२. मुलझूप एकबचन से उकारान्त तथा बहुनचन भे शभ्रकारान्त 
सुन्दर--सुन्दर सुन्दर 

नोटः--विज्लेषण एकवचन में कभो-कभों उकारान्त नहीं रहता । 

३. ग्राकारान्त रूप सें भी प्रथम रूप की भाँति ही परिवर्तत हो जाता है । 


सादा--सादे--सा दी 
तविशेषरण के साथ पर-प्रत्ययों का प्रयोग 


१. विशेषण--लिग वचन का रूप-+-स ++ लिंग वचन का रूप । 
अच्छी तो 
अ्रच्छा सा दित्व रूप भ्रछछा भी चलता है ! 
२. तुलनात्मक छहूप प्रकठ करने के लिए-ते का प्रघोग ५ 
कुत्ता ते हस्थार बिलूली । 
३. सब और 'ते के योग से ; 
सुबते हुस्थारु । 
विशेषरणों का प्रयोग 
संज्ञा 4; संज्ञ। -- प्रथम संज्ञा विशेषण के रूप में 
हीरा आदमी 
प्रत्यय--संजशञा |- ईशा >- प्रथम प्रत्यंय तथा संज्ञा का विशेषण स्वेरूप 
ग्रकाल मृत्यु 
वाला प्रत्यय के संघोग से ! 
घरवाला, ब्रजभाषा मे घरबारो 
किया में किसी प्रत्यय के योग से -- पीना + भ्रक्क ड़ 
-- पिश्नककड़ 
पियक्कड़ ल्‍यय कर ति-का प्रागम 
क्रियाथक सर॑ज्ञा तथा विदोषण वाला प्रध्यव का योग: 
जाते वाला, पाने वाला 
विशेषण के साथ वाला प्रत्यय का योग : 
छोटे बाला बकस । 
धाला  प्रत्यय के थोग से श्रन्य प्रयोग भी बन सकते हैं । 
कुछ विदेशी विशेष : 
मुफ्‌त का 'मुफुद' तथा 'मुफत' दोनों रूप श्रयुक्त होते हैं: 
मुफत किताब 
प्रेंग्र जी के विशेषणो का प्रयोग प्रभी जन-बोलियों मे नहीं हो सका है 


अानगाओ-क० ०--+ “नाना कं... #>पनन.. ल्‍ननमभन अिनन-ममममभन... शिननान- हिल न-सरनान अवो 2--म 8 3-2++नआना-अ अमममकमनम-म_म+>र मानन.. डर आम». धाम -हज० अमन अमन... 2० जन 7 #मननम»»-क ६ शभाकअ बनती... जन 
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ही ४ ख््क्ग्य्या 


खडोबोली : 
सज्ञा की व्याप्त मर्यादित करने वाले विशेषशण का प्रयोग हिन्दी में निम्न 


लिखित प्रकार से होता है 


गण इ्रच्छखा लड़का 
काली बिल्ली 

स्थिति दीमार लडकी 

निर्देश बह मकान 

सबंध मेरी बहिन 

संख्या बहुत दूध 
कई लोग । 

१ आकारान्त--स्त्रीलिंग मे ईकारान्त हो जाते है ; 

अच्छा लड़का भ्रच्छी लडकी 

श्रकारान्त--विक्वत रूप तथा बहुब॒चन में एकारा ते हो जाता है 
अच्छा लड॒का ग्रच्छे लडके 

सोट स्त्रीलिंग रूप ईकारान्त के बहुबचत में कोई परिवर्तन नही होता 
प्रच्छी लंडको प्रच्छी लडकियां 


झपवाद कुछ श्राकारान्त शब्दों में परिवर्तन नही होता, जेसे, 
सवा, बढ़िया, घटिया, उम्दा, दुखिया । 
२० व्यजनान्त विशेषणा में परिवर्तत नही होता 
लाल कपडा लाल कपड़े 
लाल साडी ' लाल साडियाँ 
३ सा युक्त रूप भी बनते हैं 
संज्ञा, सर्वनाम ; गाय-सा तुम सा, 
विशेष . पांगल-सा, बडा-सा 
सुख्याबवाचक विशेष के साथ: बहुत-सा 
नोट---सा पर मूल रूप तथा बिकृत रूप और साथ मे ही लिंग का भी 
प्रभाव पडता है ! “४ 
पुल्लिण ग्मेश-ता तड़का भोरेन्से लड़के 
सेत्रीलिय योरीषसी लडकी गोरी-सी लड़कियाँ 
सा का प्रयोग क्र था सा के साथ भी होता है: 
बन्दर का सा मुहु + «& 
पेरा सा ब॒स्ता 
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सा का 'कोई तथा कीन के साथ प्रयोग : 
कोई-सी लड़की 
कौन-सी दुकान 
४. तुलनात्मक दृष्टि के लिए -से तथा में का प्रयोग 
से मुझसे बड़ा 
कृष्ण-से छोटा 
सबमें प्रच्छा 
दोनों में छोटा 
'से' के साथ अधिक तथा कर्म का प्रयोग ; 
फुल-से भ्रधिक कोमल 
बच्न-से भ्रधिक्र कठोर 
उस लकड़ी-से कम टिकाऊ । 
५. विशेषशों का संज्ञा की तरह भी प्रयोग होता है: 
बड़ो ने कहा ) 
बड़ों से सना कर ग्राश्रो । 
बडो की छुट्टी है । 
उदाहरणार्थ यदि एक शब्द गाय लिया जाय तो इसके लिए उपयोग में प्राने 
विशेषणो का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से होगा : 
१, रंग को वृध्टि में रखते हुएं---लाल, पीली, काली, सफेद झादि ' 
२. रूप की दृष्टि से--दुबनी, मोटी, एक सीगवाली, पु छवाली प्रांदि । 
३. उपयोगिता को दृष्टि से--दुधार, ठल्ल, ग्रादि 
सार्वतामिक विशेषण : 
प्रकार वाचक : ऐसा, वेसा, कैसा शभ्रादि। 
परिमाणवाच्॒क--इतना, उतना प्रादि विशेषणों का विवेचन सर्वनाम के 
किया जा चुका है । | 
सम्बन्धवांची विज्येषण का विवरण भी किया जा चुका है | 


मे 


हे! 9." ४ 
तत्तम--अत्ति, अतीव, शभअवत्यन्त, महा, भयानक, प्रादि। संस्कृत के तर 
तथा 'तम प्रत्यम भी प्रयुक्त होते है । 
लुदूभव--भला अच्छा आदि 
विदेशों विशेषण : फारसी तथा अ्ंभ्र जी के भो कुछ विशेषशों को गृहीत 
क्र खिया गया है 


कुछ संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का अ्योग भी विशेषज्ञों कें साथ . ., 


कृन्मीज 
मोफरी, मा अंज | बेड कि 
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संख्यावाचक विशेषण 


पुरा संस्थावाचक : 
ब्रजभाषा 
एक, है , तीन-तीनि, चार-चारि 
पाँच, छे, सात, झ्राठ, नौ, दस 
ग्यारहै, बारहै, परहै प्रादि 
क्रम संख्यावाचक : 
पहले, पहिलो, १हलौ, पेलो, पहिली, 
पहिले 
दूसरी, दुसरो, दूसरो, दूजे 
तीसरो, तीसरौ, तिसरों, तीजी, तीसरे 
चौथा, पउथी 
पाँचमो, पॉचवो, पचग्रो, पाँचभो 
छठी, छटो, छुटो, छुठमों 
सातृमो, सतमो, सातग्रो, 
आंठमो, अ्रठझो 
नमो, दस्रों 
स्थारहमी , गया र हुओ 


ग्रपुर्ण संख्यावाचक : 


चोथाई,पृउआ। 
' तिहाई, तिहैया 
आधो, आधो, झ्रादो 
डढ़, डयोढौ 
अढ़ाई ( अ्रढ़ झा ) 
साढ़े तीन, हुआ, अहुँठ 
सवा, सर्वेया, सवा 
साढे 
पौन 
आवत्तिमुलक संश्याकाचक + 
(क) दुनों, तिगुभों 
' ऋगु्नी पंजगुतों भर: दें 
४) दो, ते न्‍यों, चा (वो, पाँचे 
समशदायव। चक्र : 


हज ०००] -२००-० 


८-0! ध्य 00 आस ०] छू] 


अतशड्स 
०९0० ७-० 


ग कान ड शेप क्र 
४-गड, २०-कौईा। २४-दरजन , 
यू छा. ूछछ कम ' के कक कद कक पक 
जज व बस खाद एप भा मां | | 
“आदी आर्य वि ४ ह 
# + , 5! 


खड़ीबो ली 


एक, दो, तीत, चार 
पाँच, छं, सात, आठ, नौ, दस 
ग्रारह, बारह, तेरह ्रादि 


पहला, पहिली, प॑ला 


द्सरा 
तीसरा 
पौधा 
पाँचवाँ 
छठवाँ 
सातवाँ 
धआाठवाँ 
देसरयाँ 
ग्यारहवाँ 


पाव, पय्शा 
तिद्ठाई 
आधा 

डेढ़ 

ढाई, भ्रढ़ाई 
साढ़े तीन 
सवा 

साढ़े 

पौन 


दूना, दुगुता, तिगना, 
चौगुना, पचगुना श्रादि 
दोनों, तीनो, चारो, पाँचों 


१४४-बारह दर्जन प्रौस चलते है! 


हि 


वे 
पक 
मम 
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क्रिया 

संस्कृत को क्रिय्राएं पूर्णतः संयोगरात्मक है श्रौर उनको रूप रचना विशेष 
जटिल हैं । संस्कृत की लगभग २००० धातुए दस प्रकार के गणों में विभक्त हैं जिनमे 
से प्रत्येक गए की घातु के रूप पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकार से चलते हैं। संस्कृत में कालो की 
संख्या १० है ओर प्रयोगी की संख्या ६। इस प्रकार संस्क्षत की प्रत्येक घातु के ५४० 
संयोगात्मक रूप बनते है *--- 

प्रयोग काल पुरुष वचन कुल रूपसंख्या 
६ «७ १० ४ ३े » रे न 4४० 

इस प्रकार संस्कृत का किया प्रकरण काफी जटिल है । 

मध्य भारतीय भार्यभाषाओं में यह्‌ जटिलता कुछ सरल हुई श्र उसके फल- 
स्वरूप पाल्ि में ४ प्रयोग, ८ काल, ३ पुरुष तथा २ वचन रह ग्रये और छरूपों को 
संख्या ५४० से घटकर २४० रह गई। प्राकृतों भे क्रिया को रूपन्‍रचना और ग्रधिक 
सरल होगई । प्रयोग ओर अधिक घटकर ३, काल केवल चार और वचन तो दो 
पहले से ही थे | इस प्रकार मध्य भारतोय आये भाषाझो के ग्रन्तिम छूप में कैवलू--- 

३४८४ ४७३०८ २००७२ रूप हो रह गये । 

मध्य भारतीय झार्पयमाषा काल तक क्रिप्राओ्नों के रूप ग्रधिकाशत: संयोगात्मक 
ही रहे हैं बसे प्रत्तिम समय में अपश्र श काल मे क्रिपाओं में कुछ कहीं-कही वियोगा- 
त्मक रूप भी दृष्टिगत होते हैं। भूमिका में हम देख चुके है कि संक्रान्तिकालीन 
ग्रवस्था में भाषा का स्वरूप संयोगात्मक ग्रवस्थ) से किस प्रकार शने ने ६ वियोगा- 
व्मक झवस्था पर पहुँच रहा था और श्लाज बहू प्रायः वियोगात्मक है । हिन्दी मे 
आते-आते प्रयोगी मे और अधिक कम्मी हुई--केवल दो प्रयोग ही रह गये | काल को 
संख्या में पर्याप्त कमी होगई है। संस्कृत से विकस्चित होकर तो केवल २०३ काल ही 
झाये | देसे कालो की राख्या १५ के के लगभग है, लेकिन उनके रूप सहायक क्रिपाग्रो 
के सहारे चलते है अतएव रूपो में वविष्य नहीं है, इस प्रकार मूल रूप से हिन्दी 
की क्रियाओं में रूपो का संख्या प्रधिक-से-पधिक २६ ही मानी जा सकती है । 

हिन्दी मे वचन की हंष्टि से २ ही वचन हैं---एकबंचन तथा बहुबचन, इनके 
तीन पुरुषों में तीन-तीन रूप होते हैं। हिन्दी के क्रिया रूप सितान्त ,विश्लोशर> 
त्मक होगये है। कहीं-करों संयोगात्मक छूप दृष्टिगत होते हैं। पश्चिमी हिन्दी कौ 
प्रपेक्षा पूर्वी रूपों में सयोगात्मक अवस्था अब भी है। 

सबसे बड़ी विशेषता हिन्दी के किया छुपी की यह है कि सस्क्ृत के कृदन्त 
रझूपो से विकसित होने वाली क्िय्ाग्रों में लिग का प्रभाव आगया जिर्मके कल्ृस्वझछप 
धाज भहिन्दी भाषा भाषियों के सम्मुख हिन्दी की क्रियाएँ जटिल ट्वलोगई । क्रिया प्रे 
धिंय के ब्रमाव पर ह्ागें ललकर विवेचन किया बाबेगा । 


ए७५ ० + ऑच्डक ५. के ॥ 
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श्रेज भाषा 


सहायक क्रिया होना जिसका ब्रज रूप 'होनो हैं उत्की रूप-रचना निम्भ- 


लिखित प्रकार होगी : 


सहायक क्रिया-होनो 
वर्तमान निदच्यार्थ : 
पुल्लिग 
एक बचने बहुंबचन 
उत्तम पुरुष हूँ, हों, हों हैं, ऐं 
मध्यम पुरुष है, ऐ हो, औौ 
अन्य पुरुष हैं, ऐं हैं, ऐं 


नोट : स्त्रीलिंग में प्रायः यही रूप चलते हैं। भ्रलीगढ में उत्तम पुरुष 
एक वचन में [ऊ ) रूप भी हैं । 


भूत निरुवयार्थे : 


उत्तम ० हो, हो, हृतो, हतौ 


पुल्लिग 
एकवचन बहु वचन 


हुँती, हुती, रहपो, भये भो 


सध्यसत ० 
ग्रन्ध 0० 


उत्तेमग्न० ' 
फ्रंधंयम ०0 
झोन्य ० 


भविष्य निशचंयार्थ : 


उत्तम ० रबे ही, दौऊगौ हैंगों, हौंगो हुव है, होयेगे, हैंगे, होंगे, हुँगी । के 
सध्यप ० 7 है. टोगगा, हैरो 


खच्धू ०७ +;; 


नि झा नागा ५ के 


जा 
हे 
+- 
कि कि, ् ४ मे $ई+ को 


भयों, 
भय, भो, भो 
परत प्र ह॥ 7 
पं 47 जे म) 
स्त्रीलिंग 
एक बचने बहु वचन 


ही, हतीं, हुती, भई हीं, हुती, भई 


| हक 49 


33 गग है 


पुल्लिग 
छुक चचन 


छ बगा, हे ।॥ 


है, हुते, हते, हतुए, 


बहुबचन 


केवल स्वरमात्र भी 
ए्‌ 
भ्रो ए 
ग्यो ए्‌ 
केवल स्वर भात्र 
ई डा । 
न रू 
् न्‍्ज 


हो, होगे, हैंगे, होयगे 


'द ६.५ नाक, छह. पर 


४... पु 


होगी, होइहै हमे है; होगे, होहिगे, हुंगे, होंगे, होंबगे" ' 


स हर 


त्त्फै 


5. यह ह फू कक 


 । 
क्र 

४३ 
६८, “व 
9 


| आम 


# 


बज 


मिशन जा 2७ बा का आओ] 


या न 


.. खड़ीबोली .. 


कक कि नी जल लिन के 43.4. +->.+- कर नी जनम का वी न्नमनकी न |. की विनन-मकननीीयानक, 


सहायक किया होता के रूप निम्तलिखित होंगे : 


वत्तेसान भिद्चयार्थ 


उत्तम पुरुष 
मध्यम॒० 


पुास्घध ७ 


उत्तम ० 

प्रध्यम्र ० 

अन्य ० 
भूत निदचयार्थ 


उत्तप्त० 
मसध्यत्त ० 
पुत््य ० 


उत्तम ० 

मअधप्यपस ९ 

शान्य ७ 
भविष्य निशचचयार्थे : 


क्रिया-होना 
पुल्लिंग 
एकबचन बहुबचन 
मैं हूं हम है 
तू है तुम हो 
वह है वे है 
नोट * स्त्रीलिग रूप भी प्राय) यही रहते है । 
स्रीलग 
एकवबचन बहुवबनल 
मै हूँ हम है 
तूहै तुम ही 
बह है वे हैं 
पुल्लिग 
एकवचन बहुवचन 
मैं था हम थे 
तुथा तुम थे 
वह था वेथे। 
स्त्रीलिग 
एकंवचन बहुववन 
मेथी हम थी 
तृ्थों तुम थीं 
वह थी दे घी 
पुल्लिग 
एकवचन बहुवचन 


उत्तस २ 


मैं हूँगा, होऊ गा हम होगे, होतेंगे 


मध्यम० त्‌ होगा होवेगा तुम होगे, हमेश्नोये ञ् 
झम्यण... पघह होगा द्ोवेग दे होंगे. से मे 


इन. कि 


प-स्स्‍0कज 


५ थ६.. ५ के पमि०कीी जाओ फेंएक पड... ० 
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बरजभापा 
भविष्य निदक्तयार्थ ; 
स्त्नीलग 
एक वचन बहुबचन 
उत्तर ० हुवे हों, होंगी हुवे हैं, हौयंगी, हैंगी, हुँगी 


हुगी 
भध्यम ० हुवे है, है गी होगी हते हो, होंगी, होंगी 
प्रन्य ० होथगी, ह॒वेगी हव हैं, हैगी 
हैंगी के स्थान पर लोहबन में एकदेशीय निम्नलिखित रूप भी मिलते हैं। 


हेतु हततऐं 

हतुएं हतौ 

हतुएऐं हृतएँ 

संभाव्य भविष्यत काल 
पुल्लिग स्प्रीलिंग 

एकवचन' बहुवचन 
उत्तत ० हों, हो हैं, होक. होहिं, होय॑ 
मध्यम ० होय होहृ, होउ 


अन्य ० होय, होइ, होई हो हि, होये 
सामान्य संकेताथ : 


पुल्लिग 
एकवचन बहुबचन 

उत्तम ० *. हो तौ, होतो, होतु होते होत, होत 
मध्यम्न ० ,, हे हर 
ग्रन्य ० कि ॥ 7% 

स्त्रीलिंग 

हा एकबचन बहुवचन 
उत्तम ० होती होंधीं 
.. भध्यम्त ० -. - झ्लती होतीं 

अन्य ०. होतो -हीतीं 


री मी ;. 
५८ ०2० हि का हा ई कद कक + ५ (७ ५ 
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खड़ीबोली 
भविष्य निरचयाये 
स्त्रीलिश 
एक बचत बहुब चन्‌ 
उत्तम ०... मैं हेँगी, होंऊगी" होंवेंगी 
मध्यम ० तू होगी, होवेगी 
ब्र्न्घ ० बह होगी, होवेयी 
संभाव्य भविष्यतुकाल 
पुल्लिग 
एक वचन बहुबघन 
उत्तम ० मे होँ. हाऊ हम हों, हीवें 
मध्यम ० तू हो, होते तुम ही, होंभों 
झ्रन्य ० बह हों, होवे दें हों, होव 
स्त्रोलिंग 


पूल्लिग जैसे ही रूप रहते हैं, कोई ग्रन्तर नहों होता :-- 


सामान्य संकताथ 


पुल्लिग 
एक वचन' बहुबचन 
उत्तम ० होता होते 
मध्यस ० होता होते... 
अन्य ० होहा होते 
'स्त्री।लिग 
एक उंचन बहुंवचन: 
उत्तम्‌० होती ' होतीं. 
सध्यण[ ० होती ' होती 
झनन्‍्य ० हावी हीतीं 


तुम होंगी, हीवोंगो 
| दे होगी, होवेंगी 


2 | 
बालक #६ 3. ०४ कमा 5» है 


फनी 
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प्रजमापा 


बरजभाषा मे साधारणत:ः किसी साधारण क्रिया के तीन रूप होते हैं : 
॥ नो से अन्त होने वाली क्रियाएँ--करनी, लेनो, देंतों 
॥, न से भ्रन्त होने वाली क्रियाएँ--प्रवन्‌, जान, लेन, देन 
!॥. बो से अन्त होनेवाली कियाएं---निहारबो, बिगारबों, 
चल धातु जिसका ब्रजभाषा में चलबो रूप होगा ; 


सामान्य वदतंसान 


पुल्लिग _ 
एकव वन बहुव क्‍न 
उत्तम पुरुष हो चलतु हों हम चलत्‌ हैं 
भध्यम ० तू चुलतु है 'तुम चलत्‌ हो 
प्रन्य० बृ/सो चलतु है बे चलत्‌ हैं जी 
। स्नीलिग 
, एक्वचन, बहुवचन 
उत्तम 
मध्यम ० 
झन्य० ' 
: सामान्य मुत _ 
एकवचन , . बहुबंचन 
उत्तमृ० . - चल्यो,” चले 
सध्यम० ,. :' चल्यी चले... हि 
धन्य ० चल्यो चले. ह 
सामान्य भविष्यत्त 
३ पुहिस्को 
है एकचन..._ , बहुबचन - 
उत्तम० «|, चघतलुगो, उलोगो, उलट चनंगे, चलेंगे, चालिहैं 
मा भध्यम० च५गो, चाहहै चडीगे, सलिहौ, ; . 
प्रन्य० चः गो, च/नहै चले०, चलिहैँ कि 
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खड़ीबोली हिन्दी भे घातुएऐँ दो प्रकार की हैं, 
मूल “प्राचीन मा० श्रा० के तदभवरूप, भ्रणाथक, तत्सम या देशज 
यौगिक--नाभ धातु; संयुक्त धातु तथा प्रतुकरश भूलक धातु । 
सामान्य0: किसी भी धातु का रूप-ना लगाकर बनाया जाता है 
धातु--चल्‌ चलना 


सामान्य वत्त मान 


उत्तर ० 
भध्यभ्र 0 
पार्ध 


उत्तन्न० 
सध्यम्त० 
झरप ० 


सामान्य सूत 


उलसेपक० 
मध्यम 
ब्रज ० 


घामान्य भविष्यत 


उत्तम्त ० 
मध्यम ० 
परत 06 


धधलना' 


पुल्लिग 
एकवचले 
में चलता हूं 
तू चलता है 
वह चलता है 
स्त्रोलिग 
एकवचन 
में चलती हूँ 
त्‌ चलती है 
बट चलती है 


एकववन 
में च्ता 
त्‌ चला 
वह चला 


पहिलम 
एकव्चन 
मैं चलू भा 
तू चलेगा 
बह चलेगा 


बरवचन | 
हम चन+ते हैं 
तुम चनते हो 
ये चलते हैं 


बहुबचन 

हम चलती हैं । 
तुम चलतो ही | 
वे चलती हैं । 


बहुवतचत 
हम चले 
तुम चले 
वे चले 


बहुदचन 

हम चलेंगे 
तुम्म चलेंगे 
वें छलेंगे . 
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पुर्ण वर्तमान 


उत्तम ० 

संध्यत ० 

कालप 9 
सामान्य संकेता्थ 


उत्तम ० 
संध्यम ० 
प्रच्य ० 


अपर) सकेताथ 


उत्तम ० 
सध्यम ० 
धन्य 0 
. पुणणों संकेताथे 


| है 


' उत्तम ० 
श सथध्यस 0 
अन्य ०»; 


ब्जा 


कक 
म 5$753 
हु ॥ 


 संभाव्य बर्तेमाच । . - 


रिँ 
उत्तन 6 
सअध्यध् ७ 
पान्य ७ 
नोट . + “ता 


की 


,ा-न महल न वाह काल-+बन_० 3०७ +मक जूक ब्य.. ॥००ममूहा/०००-नग। 


ब्रजभाषा 
एक वचन बहु वचन 
चल्‍यी हुँ। ऊ' चले हैं ॥ ऐं 
घलो । चलल्‍्योौ ए चलौ 4. चल्‍यो हुए 
चलो । चल्‍्यो ए चले ऐं, 
पुल्लिंग 
एक वचन बहु वतन 
चल्तो । चलतु भ्रो. चलते द 
चल्तो होतो चलती होते 
चल्तो चलते 
पुल्लिग 
एक वचन बहु वचन 
चल्तो । चलतु होतो चलत होते 
चल्तो । चलतु होते। चलत होते 
चलता । चलतु होतो चलत होते 
पुल्लिग 
एक वचन बहु वचन 
चल्पो होतो “चले होते 
हर ह | 
छत बंद बहु वचन 
चदनु हो चलत हूं. 
य्षतु हु चलत होंउ 
उ्चतु हो 'बसत हाँ. | 
भे चलते की 5८4 रा 'चल्तु भी हो जाया है । 
न ह 
तल हल, है 


हक ४8:2 ०५४ ह है ४ ५ ( “8 श का नह] 
;(फ्रिफ उ0ट, पेय 5 


| एंढईे 


नानी बम्मामपनाा न परम नही पि नी-मृत न. मम हु ह-नु...... मिलन अमान". 8७७७७. ७७७ ७७, मु में. मूह डइ-,ए #ााा मु ता गा. धरम 


खडीबोली 
पुर्ण बतंसान 
एक वचन बह वचत्त्‌ 
उत्तम ० में चला हूं हम चले हैं 
सध्यम्त ७ तू चना है तुम चले हो 
प्त्य ० वह चला है वे चले हैं । 
सामान्य सकेतार्थ 
पुल्लिग 
एक बचने ब्रेहु वचन 
उत्तम ० में चलता हम चलते 
सध्यस ० तू चल्मता तुम चले 
धन्य ० बहू चलता वे चलते | 
अ्रपूर्ण सकता 
पुल्लिग 
एक वचन बहु बचन 
उत्तम ० में चलता होता हम चलते होते 
मध्यम ० तू चलता होता पुम्र चलते होते 
अत्य ० वह चलता होता वे चलते होते 
पुर्ण संकेता्े 
पुल्लिग 
एक वचन बहु बचत 
उसमे ० में चला होता दम चले होंतें 
मध्यम ० तू चला होता तुम चले होते 
भ्रन्य ० वह चला होता वें चले होते 
सभाव्य वर्तमान 
पुल्लिग 
एक वचन बहु बचत 
उत्तम ० में चलता होऊ हमः चलते ही 
भध्यम ० तू चलता हो तुम चलते होंवों 
भ्रन्य ० बहु चलता हों वे चलते हो । 
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अजम्राएा 
संभाध्य भूत 
पुल्लिग 
एक वचन बहु वचन 
उत्तम ० चेल्यो हौऊं चले हो 
मध्यम ० चल्यो हो चले होल 
भ्रन्य ० चल्‍यौ हो चले हो 
संभाव्य भविष्यत्‌ 
पुल्लिग-स्त्री लिंग 
एक वचत बहु वचन 
उत्तम ० चलो चले 
मध्यम० चले चली 
अन्य०त ले चले 
संदिग्ध वतंभान 
पुल्लिंग 
एक वचन बहु वचन 
उत्तम ० चनतु होऊ गो चलत होंगे 
मध्यम ० चलतु होगौ चलत हो वगे 
झन्य चुलतु होगों चलत होगे 
नोट ; चलतु' के स्थान पर खल्तु' उच्चारण भी सुनाई 
संदिग्ध भुत्त ; 
प॒ह्लिग 
एक बचत बहु वचन 
उत्तम ० . चल्बो होऊ गौ चले होंगे 
सध्यम ० , '' चल्यो हौयगौ चले. हो उगे' 
दि श्रन्ध० - चल्या होयगी चलें होंगे 
आाजाथ प्रत्यक्ष विधिकाल साधारण रूप... 
उत्तम ७ नो चले 
मसप्यम० त्तल्‌ चलो 
भ्रन्य ० भले : : चलें 
श्रादर सूचक हु 
पान्नए-चालटो हैं 


प्रोक्ष विधिकाल 
च लियौ, नलि छ्‌ 


छक ष्‌ 2 6 ट 


५ आया हर औ का ५५ 


के 
। अिफजटर 


जे कफ जद से 


'बहुबचन 


हम चने हो हक 
सुम॑ बजे हो 
वे चले हों 


बहुब चल 
हम चलें 
तुम चलो 
वे चलें 


बहुबश्नल 
हम चलते होंगे... 
तुम चलते होगे 
वे चन्नतें होंगे 


बहुवचन, , ह ध 3 
हम चले होगे जि 5 ४ 
तुम चले होगे 8 बह 
ते चलें होंगे. ५. “ 


बहुवचन 
हम चलें 

तुम चलो 
वे चर्ले 


खड़ीबोली 
संभाव्य भुत 
पुल्लिग 
एकबचन 
उत्तम॒० में चला होऊ' ' 
सध्यस्र ० तू चला हो 
गरन्य० वह चला हो 
संभाव्य भविष्यतु 
पुल्लिग 
एकवबचन 
उत्तम० में चलू” 
सध्यम० तू चले 
ग्रन्य० वह चले 
संदिग्ध वर्तमान काल 
पुल्लिंग 
एकवचन 
उत्तम० में चलता होऊगा 
सध्यम्त ० तू चलता होगा 
प्रन्य० बह चलता होगा 
संदिघ भृत | 
पुल्लिग 
एकवचन 
उत्तम्‌० में चला होऊ गा 
सध्यक्त० ते चला होगा 
अन्य ० बहू चल्ला होगा 
प्राज्ञार्थ प्रत्यक्ष विधिकाल साधारण : 
एक्वचन 
उत्तम० में चलू 
मध्य मत ० तू चल 
अन्य ७ कह चले 
आदंर सुदक् ३ ् ल 
माप चलिए--चल्षिएमा, 
परोक्ष विधकाल ला 


तुम चलता, 


या अजय 
शी री प्र; #. फ 


रद मैप +ह- $५ णूं. है हम 5 ४, कप * आीआ 
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हा 

कुदन्त 

इज सादा हा 

प्रधुनिक भारतोय भाषाओं की भांति बक्षज में भी क्रिया की रूप रचता में . 


्य 
कृदस्तीय रूपो का महत्व है। ये दो प्रकार के होते हैं : ४ 
वर्तंपानकालिक कृद्दन्त न 
भूतकालिक कृदन्त २ 
वर्तमानकालिक हझृंदन्त हु; 
-+ ते या--त्‌ प्रत्यय लगाते है हक 
>-खात चल्त हा 
दक्षिणी ब्रज में--ती श्रौर पश्चिमी प्रभ में--तु प्रत्यय भो चलता हैं। 
खातु का स्त्रीलिंग एकवचन रूप खात ही रहता है, जबकि 
खड़ीबोली में लिंग का प्रभाव पड़ जाता है! बहुवचन में तो प्रभाव बज में पड़ जाता. :* 
हैं, जप औरत जात ऐं । औरते जाती ऐं । ह 
भूत सभवानार्थ : रे 
एक्वचन बहुवचन ह 
। द पुल्लिग चल्तो चलते हर 
को 5 स्त्रीलिंग चलती चलती ' 
भृदकालीन कृदस्त “ र। 
सामान्पतः--ञझ्री लगएर बनते हैं पर कहीं-कहीं “यो भी जुड़ता हैं 
एकवबचन बहन | हि 
पुल्ज्ग चलो चत्ते ; | ' 
ह्वी लिंग. चना चली , - ! 
(ु० हनी हृतए 
सती ० ह्ती हनी व 
“भरी है] तथा (ए) हैं का प्रयोग भी मिलता हैं, है. ३ 2 
भु०ण एत० मे मना हनु (मं म्बाँझो) को ह । ु हे 
बहु> दम म्बां ए। ५. ० की 
हव!०एक्ृ ० गु स्पा रे या दाल $ । ला 


बडु० थे म्वा वा हुतेई । 


के >फधध्रा+ 0 पिमाक प 5 कु. ८, ८ 
'बंजप ) जट पल 5 के 5. पर ४ ८४ 7 ४ 25 आप पैक ४ 
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झुंढ्न्तु 


खड़ोबोलोी 
हिन्दी काल-रचता में वर्तमानक्रालिक क्दन्‍्त तथा भूतकालिक छुदन्तीय झूपो 
का व्यवहार विशेष होता है 
बतेमानकालिक कृदंत 
“पा प्रत्यथ 
घातु पच--पचता 
बहता पानी, मारतों के भागे, डुबते को वितके का सहारा 
श्रादि उदाहरण में बहता, मारतो, ड्रबत इंस--ता प्रत्यय के ही विकारी रूप हैं। 
भुतकालिक कृंदन्त 
“-आ प्रध्यय बनता है 
घात चत्‌--चला 
प्रकर्मक किया से बना हुआ भूतकालिक कृदन्त क्त बाचक और सकतेक किया 
से बना हुआ कर्मवाचक होता है झोर दोनो का प्रयोग विशेषण के समान होता हैं, 
जसे --एक शअ्रादमी जली हुई लकडियाँ बटोरता था | 
दूर से आया हुआ भुसाफिर 
पुंकालिक कृदन्त 
भविकृत धातु छप में रहता है या धातु के भनन्‍्त में कर, के, 
कर (के) लगा कर बनता है । 
सुन कर, सुनके, सुनकर के । ' 


खडी बी ले ब्रजभाषा घी ह 
सुन कर सुनि "ा + 
सीच कर सींचि सम 2 
हिंदी की बोलियो मे इकारान्त के सयोगात्मक पृ्बंकालिक कृदत्त रूपों का 
प्रयोग बराबर पाया जाता है | खडीबोलो में इकार का लोप हो व्या है... “ 
फैत बाचके क्ृदस्त 


सज्ञा तथा विशेषण के समान प्रयोग होता है $ « * 
लिखनेवाला, आानेवाली । 

अपर क्रियायोतक कृदनन्‍्त ० 
में डरते-डरते उसके पास गया । ० | 
वह मरते-मरते बचा । “ 

पूर्ण क्रिवाओतक कृदन्त “ "२ 
एक कुत्ता मुह में रोदी का टुकड़ा दबाये जा रहाया 


र 
प्द 


पं 


श्ध्फ है 


फंसिरचना 
बरृज॒भाषा 


साधारण अयवबा भूलकाल 


१ भूत निश्चयार्य ““बु चल्यी 
२. भविष्य तिश्वयार्थ “बु चत्ंगों । (चॉनिहै) 
३. वर्तमाल सँमावानार्थ “-जदि वु चने 
४ भूत समावाताथ ““जंदि बु चलता 
५ वतमान आभ्ाज्ञा्थ ““वु चने 
६ भविष्य श्राज्ञाय “--त्‌ चलियौ 
ा ख---समुक्तकाल 


( वर्तप्रातकालिक कद त + सहायक क्रिया 


७ वर्तपान प्रपूणा निश्चयाथ त्रुत्तल्तु है (ए) ४ ३ 
हू. अत अ्रषुण निषचयार्य॑, बु चलती (बु चल्तु हतो) 
९. भविष्य श्रपूर्णा निश्चयार्थ बु चलती होइगो । 
१० वर्तमान प्रपूर्रा समावानार्ध जदि बु चलल्‍तो हो (शो) । 
११ भूत अपूर्णा सभावादार्थ: - जदि घु चल्धों होतो । 


२० मृतकालिक कुदत -- सहायक क्रिया 


 चलमात पुछे निश्चयाथ ” ब्ुचल्यों हैं (४) । 
१३० भूत पूर्स निश्चय ब चत्यों हतो । 
१४, भविष्य पर लिश्चयाथ ब्र॒ चल्यों होमो । 
१४: वर्तंबान पुूर्ख विश्वयार्य जंदि बु चल्योौ हौ 
_ ६६- धुत पूर्ण निरचयार्थ जदि बु चल्यो हीतो । 
उक्त' विवेचन मे तीन मुख्य काल हैं--वर्तमान, भूत, भविष्य 
* मुख्य अर्थ ““मिश्चयार्थ, प्राज्ञाथ, सभोवानार्थ 


५ | ह+ आपार की अवस्था +-पांतान्यता, पूर्वाता तथा भ्रपर्णाता 


पं १5६ 
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कालरखना 
सडीबोीली 


डां० धी रेन्द्र वर्मा ने हिन्दी की कालश्चना का प्रहवप॑ निम्नलिखित प्रकार से 


वक 
क 


क-- साधारण अथवा मूलकाल 


१. भूत निशचयार्थ बह चला 
२. भविष्य निरचयार्थे --बह चलेगा 
३. वर्तमान संप्रावानाथ “अगर वह चले 
४, भूत' संभावानाथ --अगर बह चलता '' ह<' 
५६ वर्तमाव झ्ाज्ञार्थ -+प्रह चले गे या 
६, भविष्य भाज्नार्थ “बुम चलना , की 
ख-- संयुक्त काल 
१. वर्तमानकालिक कुदंत + सहायक किस 
७, वर्तमान अपूर्ण निश्चयार्थ --वह चलता है। * " ' ४ 


८, भूत अपूर्ण निश्चाथ.. “-बहू चलता था । 
६. भविष्प अपूर्स तिश्चय्रार्थ --वहू चलता होगा । 
०० वर्तमान अपुण संभावानार्थ--क्रार वह चच्तता हो । 
१. भूत श्रपूर्ण संभावाचार्थ --अ्रगर वह चछता झैता | . ' , 5 


२. भृतकालिक कृदम्त+सहांयक क्रियी /. |; हे 


डः हा 
२. वर्तमानपर्णा लिश्चमार्थ --बहँ चला है आम 
३, भूत पूर्ण निश्चयार्थ. ऋचवह चकथा |, .,. । 
४, भविष्य पूर्ण सिदपययार्थ ““वह चेत्ा होगा" ' अप 
- प्रा 2. हु - 


"४. वर्तमान पूर्ण सिश्चयाथ -- नर वर प 
'६. भूत पूर्ण निश्चयार्थ.. ““ग्रगर व; जया रोक । 


इम समस्त कालरचना में “दे 7० कार जवल्मारह, #त। कब 


हि पशजय फंड फल कि आह आदर, 
“भाव गार्थ 
. में प्यापारों थी अनस्याएँ है- शाभान-ता, 


क्रियाथेक संज्ञा 
बज जाएउए 


१, सामान्यत: क्रियार्थक सज्ञाशी के दो हूप मिलते हैं: ब--वाले 
न---वाले 
संथधुरा की और ब--वाले रूपो की प्रधानता है, वैसे कही-कही न- वाले 
रूप भी चलते हैं -- 
ब---वाले रूप, चलिबौं, गाइवौ, खाइबोौ, आाइबौ 
न--वाले रूप, करनी, ब्वा की करनी ब्वा के सिर 
२ व्यजनान्त धातुझ्ो में अनु जोडकर भी क्रियाथक सज्ञा बनाई जाती है 
जसे, चलतु--ब्वाकु चलसु कंसौ ऐ । 


नोढ़ : ६ ब्रजभाया से पूर्वी रूपो मे--नो लगाकर, जमे चलनों, खानो 


२ ब्रजभाषा के पश्चिमी तथा दक्षिणी रूपो में->बौ लगाकर, जेसे, 
सलिबों, खयबो । 
३ व्यंजनान्त घातुओ मे 'प्रनु' के स्थान घर अल! भी लगता है, जसे, 
पिश्नन, सिश्नन । 
हे सहायक किया--हो को छोडकर श्रन्य श्ोकारान्त धातुगझ्रों में-- 
“उन प्रत्यम जोड़ा जाता है, स्लोउन, बोउन । 
४. मूल धातु में गति जोंडकर भी बनाई जातो हैं, जेसे, 
चलगति, ब्वाकी चलगति गअ्रच्छी ऐं | 
५. भति जोडुकर * जेते, चाहनि,--जा छोरा की चाहनि टेढी ऐ 
स्त्रियों तक सीमित । 
६« | जॉडक्र ु 
* , »« / ' चालि, जा घोड़ा की चालि अच्छी है ऐ। 


प्‌ र्ँ 


ह + कियोथक संज्ञाओ के ---व तथा--व वाले रूपो के 
परिवेश के. सैंबंध में डा? बीरेद्रे कम का कृथन है ''क्रियार्थक संज्ञा के ब्रज मे पाये 
जानें वाले रूपों: सेत+स'रूप॑ का प्रयोग स्चियीं वहदी को कोलियों, मालवी, निमाडी 
अद्धाड़ी बलियोी तथा उत्तर! पहिचमों भाषाओं तक [जिनमे [न“-णा) हो जाता है] 
कक फल हुआ है 4, जे रूप राजएथातों की अन्य समस्त बौलियो 4 सहित हिंदी की 
पूर्वी बोलियों, में .व्यवहत होता-है। 


हि की शी 


[| 





क्रियाथंक संत्रा 
खड़ोबोली 


+ 


जियार्थक संज्ञा का प्रपोग साधारणत: भाववाचक संज्ञा, के समन होता है। 


इहवचन में प्रयोग महीं होता | साधारशत: उसका निर्माण -नना क्षातु में 

किया जाता है । कम ५ 

१. --प्राकारासख्त संज्ञा के समात इसका प्रयोग : गा 
जल्दी उठना श्रच्छा है । 0 का 
वहाँ जाने में कोई हानि नहीं । 
मैंने उसे डूबने से बचाया ॥ 


२. क्रियाथक संज्ञा अपने संज्ञा रूप में होते हुए भी क्रिया के रूप की रखते 
हुए कम भी रख सकती है है 
में फल खाना पसन्द करता हूँ। आह, 
३. इस संज्ञा का खूपान्तर श्राकारान्‍्त संज्ञा के सगान होना है, विशेष को 
तरह प्रयोग में इसमें लिंग तथा वचन के अनुसार विकार भी हीता है : 
मुझ दवाई पीनी पड़ेगी । 
तुमको उन सबके ताम लिखने होगे । म 
विशेषशा: तुमको परीक्षा करनी हो तो लो । आओ आ 


४. क्रियार्थक संज्ञा का उदददय संबंध कारक में आड़ है, प्रश्नासितवाचक कैर्चा 
की विभक्ति बहुधा लुप्त रहती है, जेसे, लडके का जाना ठीक: नहीं हैं «« 
रात को पानी बरसना घुरू हुभा । 

सका दूसरा रूप होगा : रात को पानो का बरसना शुरू हम्ना । 

५. संक्ता के समान ही इसके पूर्त कोई जिज्ेपत प्रा सकता है 

सुस्दर लिखने के दिए इनाम मित्रा है 

६, क्रियार्थक संज्ञा का ६ परदाद +परारक उत्तरता के प्र गे प्रात्ता है 

गाड़ी प्लाते को है | गाड़ो जाने बल 
बट जाने को धा। 37 ऊाने वाला 4४ | 

७. हों, था, पड़, चाहिए कराना गे साथ हिसाघ्क नजरों पई प्रयोन 

मोहन को जुर्माना देगा पह्य | 
शाम को कि प4 छाई है। 
लड़की को ऐगो बसे नदी करनी चाहिए । 


च्क 


7 
४ 


ि 


| | प 


| 


कं फू न कर 
जता क “न 23 


न र्चै है 
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न कल, 
संयुक्त छ्क 
कर 
का अजभाषा 
ध्को- ।॒ 

ह संयुक्त क्रियाएं दो प्रकार से बनती हैं: 
५ ' » » प्ज्-प्रधान किया के साथ सहायक क्रियां 
मे झा--दो अथता तोन क्रियाश्रों कर संयोग 


प्रथम प्रकार की संयुक्त क्रिपाशीं का विशेवन किया जा चुका 
दो प्रध्षान क्रियाशों का संयोग 


+ के | ५ जन 
जि व५०4५ पा 
भू ॥-%:। 
तक 
हसन 


ह' १. धातु के साथ : 
० चलनौ ---गेर चलि । दे दे चलि । दे चल । 
टु चुकनों --देखि चुक्पौ, जाइ चुक्पौ 
2 हे “-चलि दए, डारि दे, कर दे । 
फः जानो, --लोटि जारी, झाद गौ; भाजि गग्रौ । 
2] सकतो “चल सकतु ए के नाइ । 
र २, क्रियार्थंक संज्ा के साथ : 
हु ४३ * .. भूल रूप के साथ ; - चाहनो; जि बत दो समनी चाहिए , 
रे गा करनतों : रोपौ करि, बकौ करि,। 
रे परनों : भीतु सुतानों परेगों । 
। | ४ ओथ तेरे घर जादौ परेगों । 
५... २.२ विकृत रूप के साथ :.. - 
। । न हम 558 प्रान्ट्रे, ज़ार्द पा 
| - , ,.. 5» « ६ जैन, .: बात होन लगीं, छोरा रोइबे लग्बौ । ' 


-* पामतो ; मैं व चलि पाँउगो, जाबे न पावे, देखो 
25 २० में संता के मेल से: किसी के साप ते शु मेई भस्म हैगौ । 


| है, वरनभाना।जिए हर नव के कुछ मी अल 
जता १. बगल गरत जव 7 .,«-। 
जनक शा छ्न बान्‍्मबूक, अध्णक धन्य कर $ खरे प कि 
रत ;यद्वया ४7 ६१ ५-:ह#  खेंल्त फिर |. 
उपुता नुद३चु हद ग ॥ 5" [ रहतु । 
वा> व ; खत का | कर 
ब्, ष 
४ धूदकालिद कदन्न के ताथ 
#.उनी (767 प्रादे, ऋदौ भरा । न्‍ 


पल हज तो, आए दंग 
ह बह 
रन इत्र / : गा पर» | 


>हत + म्ट हा त्प बा दद्त्तच मा 
222 - रे रे कर है षृ' ॥ः न पन्द े तर 4 +] अाफः दर्क 
720 7 22507,“ 
पा ने 9 ॥ आ अर हल हे 
4४०४ फ्री 9 वह 2 ही 8 फर्क, ऋण... ++ 
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संयुक्त कियाएँ प्रधातत; दो प्रकार प्ले बनती हैं ' 
अर --प्रधान क्रिया के साथ सहायक किया, 
आा--दो अ्रधवा तोन प्रधान अथवा कृदन्तीय ज़ियाओं का संयोग 
प्रथम प्रकार का संयुक्त क्रियाओं का विवेचच काल-रचवा के साथ हमे 
चुका है। 
दो प्रधान क्रियाश्रों का संयोग 
धातु के साथ : 
पुन : सुन चलो, फिर देर लगेगी । 
चल : डाल चल, दे चलो फिर कब प्राता होयगा । 
देन $ डाल दों, 
जा : लौट जाम्ो, भाग जाप्रो 
सक ; चल सकते हो कि नहीं, ग्रभी बता दो । 


क्रियार्थेंक संज्ञा के साथ : 
१ मसल रूप के साथ : सुनना, रोना, बकता, जाना आदि--- 
जाना : में जाना चाहता हूँ । 
: वह जाने लगा 
खोदना : वह जमीन खोदने लगा 
२ संज्ञा के मेल से : ऋषि के शाप से वह भस्म हो गेया। - #' 


वर्तमानकालिक फुदन्त के साथ : | ह थ 
तेरे बंगन गिरते जाते हैं । लक 
इघर-उधर कुत्ता मारते-फिरते हो । रा 
तुम क्‍या करते-रहते हो । * री 

मृतकालिक कुदन्त के साथ : ह मा 
चला भा । 
दिया देता हूँ । : 5 
साफ बात किसी से नही कही ज्शती |... बे गा 
बह पोखर में कूद पड़ती है । कक 
वह देखा करता है । के 8 ॥ हम 

हैः जा हि 
है खत गो. # 


जा हु 


आर च.. अ 


झ्र॑. ४. 


+॥... ७. -+७ न 
तक 


रू. ए.ह अ्रच का.. ७ देशी. किक सर, 
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'अजभाष। 


५. पर्वकालिक कृदन्त के साथ ; 


प्रामतों-आउनो : ले भ्ाझौ, निकारि ब्राई, तिकसि 5 
पलनो-नलनी --कौग्रा अंडा ले चलल्‍्यो । 


देनो-देनां --ौने तो किताब दे दई । 
जानों-जानों --भजि गये, श्राय गई । 
सूखि गये, 
लेनो-लनौ. “प्राइ ले,.बुलाइ ले, छूंटि लए, । 
बुलाएं लियो, घेरि लियों, 
निकरनों “-जि रस्ता कहाँ जाइ निकरयो ए 
र्हनों जाई रहे ए 
. करना “-प्रानि के । | 
पड़तौ-परनी ---जानि पड़त, जाति परत, 
छोरी रोईं परी । 
पाउनों. “-करि पाए ' 
सकनोी “-वबलि सकत, कृहि सकत, ले सकते 
बोलनों-, - +-क्ट॒ट गोपाल बोलि उठयो । 


अपरंग क्रियाद्योतक फुरनत के साथ : 


4 ७०५. जज कक चआ का 


७, पूरा क्रिवाद्योतक-कृदझतत-के साथ : : 


॥ है, जि काम करें जातिउ । 


८. पुऔनवत्त संयुक्त (या : श 


“ | ६५ | 
४ गुवह्ठ बालतुचलत्व । 


है. 


तौन फ्रियाप्ों फे सं क रुप : 
|, तीन हे! न त्रिष!एं 


्् ब्ब 


[ । 8४ रखा ए3 लरबत किये : 


(६ 


६, ढबू इ़गाबए के 
के | ध्ड गत ्् 

+ ञभ्राई चुत | |, 
(.] 
| 


ह क््ब्न क्र । मी 
मय मक के है +> 
१५, ट् 2 फेम 48४८ पा नमक स्लो ऊँ कापू- री 


ज्क 
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पृथकालिक कछृदन्त के थोग से 
भ्रवधा रण बोधक :; उठना ; बोल उठना, चिएला .उठना, रो उठना, चौंक 
उठना, काँप उठना, 
बठता : वह उठ बेठा,मार बेठा, कह बेठना, खो बेठना, 
ि जाता ; कुचल जाता, छा जाना, खो जाना, की जाना, 
भूल जाना, छू जाना, धो जाना, 

:-- लिखकर जाओो के लिए लिख जाप्रो 
लेना--खा लेना, दे देना, सुत लेना, छीन कर लेना, 
देना--खिला देना, समझ देना, कह देना, खो देना 

पड़ना--सुन पड़ना, जांना पड़ना, सूक पड़ना ॥ 
डालना--तोड़ डालना, फोड़ डालना, मार डालना । 
रहना--लड़के खेल रहें थे । 
शक्तिबोधक : सकनाः खा सकता, भार सकना, दोड़ सकता, 
पर्णाताबीधक: चुकना : खा चुकना; पढ़ चुकना, दोड चुकता । 
भ्रपूर्ण क्रियाद्योतक कृदन्त से बने हुये 
बनता - न॑ निगलैते बनती है शौर न उगलते ही । 
यह छवि देखते हों बनती है। | * 
पूर्ण क्रियाओोतक झदग्त से बनी हुई 
निरंतरता बोधक ; इस लता को क्यों छोड़े जाती है | ...... ... ४$ 
निरचय बोधक ; मैं इस काम को करे जाता हूँ ।. ...... -: 
पुनरुक्त संयुक्त क्रिया ; मे रा 
वह बॉलता चालता यही है । 
पढ़ना-लिखना, खानौ-वीना, होना-हवाना | 
करता-घरना, समभना-बूफना । 
तीन क्रियापोों का योग : ह न न 
हु, तीन प्रधान क्रियाएं: ले लेते दो, गुट कया । 
चलो जाग्रो करके काम आाओ्रों 4 
ता, दो क्रियाएँ एक सहायक . 
क्रिया के साथ ; वह"पढ सकता है । क्‍ 
मैं आ सकती हूँ । क्‍  ज 


4 रत फा की 
व्बा च्ज रा 
हे कै किया कि प्र व5 
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ब्रझमाष! 


प्रेरशार्थक क्रिया 
ब्रज में दो प्रकार के प्रेरशाथक प्रत्यय हैं -- 
-आा प्रत्यय 
या प्रत्यय 
प्रकर्मक धातुश्रो में--आा लगाने से घातु सकमंक मात्र होकर रह जाती हू 
फिर उनमे प्रेरणार्थश---ब प्रत्यथ लगाकर बनाते हैँ ! 
प्रकर्मक “पक चलतु 
क्‍ सकसंक --परकाउत चलाउत 
प्रेरणार्थंक--पकबाउत चलबाउत 


१, झ्--- भविष्य आझ्लाज्ञार्थ मे--चलइसम्ौ 

२ झआ--. पूर्वकालिक कृदनन्‍त--चलाइ 
भूतका लिक कुदन्‍्त--चलाग्मो 
ह-भविष्य “--चनाइहूँ 
ग-मंविष्य चलाउ भो 

३. ग्राउ- क्रियार्थक संज्ञा “-चलाउनो 


कत वाचक सज्ञा ““चलाउन बारो 
वर्तधान कालिक कृंदन्त--चलाउत 
४ आब* प्रथम निश्चयार्थ --चलाबं 
उत्तम पुरुष---एकवचन 
को छोडकर ग-भविष्य ; चलांबगौ 
बुहरा प्ररणाथक : 
चल्बाइ--सल्वाश्री, चल्वबर्उ मो 
कू--श्रा, ई ऊ हसव कर विये जाते हैँ । 
खाँयोी--खबा उनों 
३ ४ पीनो -« पिंवाउदो 
चूनो----चुबा उनो 
ख--- «० --इ लंगो--लिबाउनो 
झो--3 खोनो--खुबाउनों 
व्यजव भी बदलते हैं: 
४ ह-ड. फट-फाड 
कंच विक-बेच्‌ 
हं-ख'.. रह >राख 


_.__ ०" ०-/न ००० "यान 


९, . भीरेस्ध वर्मा ; बजनाथा, १६५४, पृष्ठ ६२-६३ के श्राधार पर । 
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'००-+>नतीनयनयाफन.आ का न ता बना पाता का 


खड़ीबोली 


द्रेरशार्थक क्रिया 
खडीबोली हिन्दी मे प्रेरणार्थक धातु के चिह्न हैं: 
ला प्रत्यय 
बनब![ प्रत्यय 


ये दोनों ही प्रत्यय प्राचीन चिहनो के रूपान्तर मात्र हैं। अर्कमक घातुओ में 
"आओ लगाते से धातु संकर्मक मात्र होकर रह जाती है, प्रतः ऐसी धातुओं के प्रेरणा 
भंक छप पुंन;--बवा प्रत्यय लगाकर बनाते है 
प्रकम्ेक : धातु रूप घातु रूप+॑भा.. घातुरूप +बा 
जलना जलाता जलवाना 
पकना पकाता पकवाना 


सकमंक : घातुओं में ओ या+-वा दोनों चिन्हों को लगाया जा सकता 
है। इससे प्रेरणार्थंक का बोध होता है । 
लिखता---लिखाता---लिखवा ना 
करना--करामना---क रवाना 
आओ के स्थान पर--ला तथा 
पत्र के स्थात प्र--छा तथा 
वा के स्थान पर-लवा का प्रयोग भी होता है | 
मूल स्वर में सात्रिक भेद भात्र से : 
मरना मारना मरवाना 
पिसता पीसना पिसवा ना 
लुटना. बुढठता लुटवाना 
दूसरे बर्ण के स्व॒र को दीर्घ करने से : 


निकलता तिकालता 'तलिकलवाता 


उखड़ना. उखाड़ना उखसंड॒वाना 

स्वर परिवतन से : 
संबृत से अ्रद्ध सबृत पुनः संबुतत "5 «. 
खुलना खोलवा खुलवाता 
खिचना खेंचनां खिचत्राना 

स्व र-च्यंजन-परिक्षतंत : 


ट-छः छूठटना--छोड़ता--छुड़वाना 

कृ-च बिकना--बेकना--“बिचवाना 
स्वर-परिवर्तत तथा--ला ह 
धातु रूप लघु रुपन॑-ला पर प्रत्यय लघु स्वर] जवा हक 
पीना. ., पिलाता बना - , 
सोना... सुलाबा 'सुलवाना 


प्य 


की... बैल छः. 


के तज5 जय + ०० 4० हि ६7 ३५ 2४... ४ 


"जप ॥ 
मच पक कारक अक, बा मी ## नज- 


जे जे री केआ, फजणकननरक 3 7 लए, ते मैन बता फिट तीपी एक हि क+लाओं,, फ्रटोषा बे $ललल 
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नामपातु 


ब्रज्ञभाषा तथा खडीबोली 


भारतीय आय भाषाओं मे प्राचीतकाल से ही नामधातुए पाई जाती 
इनका निर्माण संज्ञा या विशेषण में क्रिया के प्रत्यय जोड़ने मात्र से होता है 
नामधातु के मध्य में प्राता वाला-आ-प्रत्यय का संबंध संस्कृत नाम घांतु के चिहृ 
से जोड़ा जाता है | 


संस्कृत शब्दों में प्रत्यय लगाकर : 
उद्धार ---उद्धा रना 
स्वीकार--स्वी कार ना 
घिक कार--प्रिका रना 
अनु राग--प्रनु राग ना 


हु, अरबी-फारसी के शब्दों से : 
गुजर --गुज्रना 
खरीद--खरीदना 
खते--खर्चता, खरचना 
ग्राजमा--आ्राजमाना 
दाग ज्टडागना पु 
या. पंकज छकदों से: 


ह फिल्म--फिल्माना 
हिन्दी हाढदीं से : 5 
/ अन्ध में प्रा करके श्र आय श्रा' को छूस्व करके 
। दुंख --दुखाना 
. हाथ--हृथियाना 
«,. बातु--चअदियातन्रा 
खिकना--चिकना ना ५: 2 ॥ 57० ६, 
पा  अपना---अवनावना 
ह पानी--परनियाता 
लाओ--लटठियाना 


छः 
शा 
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रिप्त --रिसावचा कं 
'. विलग--विज्ञगाना * हि 
नोट : व्रृजभाषा में केवल प्रन्त्य रूप न्रज को पअ्पती प्रवृत्ति के अनुसार हो जात है 
जेसे, लठियानी, प्रपनानौ, बतियानौ ग्रादि ! 


नामधातु के संबंध मे झ्ाचार्य किशोरोदास वाजपेयी लिखते है, 'स्वर्सो- 
पीतल झादि घातुप्रो से विविध आभूषण तथा पात्र श्रादि बनते है ओर वे सब फिर 
धातु रूप में भ्रा जाते हैं । इसी तरह भाषा में घातुओं से विविध अाख्योत' तंथा 
( क़दन्त ) संज्ञा विज्लेषशु ग्रादि बनते हैं। ह 
झनुकरणमुलक दब्ककलीं में भी -प्रा- प्रत्यमा लगाकर नामधातु या अनुकरण 
धातु बना लेते हैं ु 
सी सी करता-+-सिसियाना, इसोप्ते ' ' 
'सिसयाते रहे सब ठड के मारे 
में मे करना--भिमयाना ः 
सन्‌ सन करना--सनसनाना का 
गोली सनसनाती हुई चली गई । 
बड़बड़--बड बड़ा ता 
खटखद--खटखटाना े 
भनभव--भनभना ता करी 
थ्रवथर--ध रथराता 
कु. पे चमके से चमकता सम धातु हैं ग्रयका मूलघातु यह विवादास्पद है । 
मूल घातु--सूरज चमकता है । हि 
तारे चमकते हैं : जा 
प्रेरणार्थक रूप ; चमकना ४ वर्तत चमकता दिये गये । 
नामधातु : चम को लेप र चमम विज्षेषण 
बतत चमध्म कर रहे हैं । 
उससे तामधातु रूप वमचधाना 
बतन चमचभा- है । 
ब्रजभाषा तथा खंड़ीबोली 


बहुत सी नामधातुए बोलियो में पचर्त हैं ।श ४ शात्र” 
प्रयोग वजित सा है, जसे ब्रजभाषा में ररगा वबा दरगाबत आदइद प्राग खसब 
चलता है जिससे प्रभावित होंकर रांडाओलों मे दत्ता, चलने भंः जया है 


। 


।_+ 


बम 
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हन्दी में झरीका 


क्र तर 


शब्द 
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'दरसाता' नही चलता है। ब्रज में 'परसत' 'परस' सरसावतः सरसात जेसे रूप 
चलते हैं। पर हिन्दी में 'परसता नाम धातु नहीं चलती, एंथक, से छू क्रिया से 
'छूता' क्रिया के रूप चलते हैं । 


बाजपेयों जो 'खरीद' को नामधातु नही मानते जबकि गुरुजी ने इसको नाभ- 
धातु लिखा है; इस सेकार कौनसी घातु वस्तुत: तामपातु है, यह स्वयं विवादस्पद 
विषय है । 


क्रिया में लिंग का प्रभाव 


हिन्दी में कुदन्त क्रियाए' भ्रविक हैं प्रौर लिंग का प्रभाव कृदनन्‍्त क्रिप्राप्नों पर 
ही पड़ता है शेष पर नही । डॉ० वर्मा ने “हिन्दी भाषा के इतिहास में लिखा है, 
हिन्दी में क्रिया के कदन्त रूपों का व्यवह्यर बहुत अधिक है। संस्कृत कृदनन्‍्त रूपों में 
लिंगभेद मौजूद था, यद्यपि क्रिया में लिगभेद नहीं किया जाता था क्योंकि हिन्दी 
कृदन्त रझूव संस्कृत कृदन्तो से में संबद्ध है, अतः यह लजिगभेद हिन्दी कछुंदन्तों मे तो 
भरा ही गया, साथ ही कृदंत से बनो हुई क्रियाओं में भी पहुँच गया है ।* 

संस्कृत में भ्रकर्मक घातुओ से श्रकृत 'त प्रत्यत कतृ रि होते हैं--प्रकर्मक 
क्रियाशों के भूतकालिक त-प्रत्यान्त रूप कतृ वाक्ष्य होते हैं--कर्ता लिग-बचत का 
प्रनुसरण करते हैं, वही स्थिति हिंदी की क्रियाओं के साथ है :--- 


बालक: सुप्त लड़का सोया । 
बालिका: सुप्ता लड़की सोयी । 
बालका: सुप्ता; लड़के सोये । 


सकमक क्रियाश्रो के प्रयोग संस्कृत कर्मवच्य होते हैं, कम के प्नुभार किया 
के लिग-बचन रहते हैं ; 


सीतया प्रन्थ: पठित: --सीता ने प्रन्थ पढ़ा । 
फमेण संहिता का पुछिता --राम दे संहिता बढ़ी । 
कम के धनुसार किय्रा के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए किशो रीदास बानपेयी जी 
ने कुछ उदाहरण दिये हैं : | 
. बालकेद बालिका हृष्ठड--लड़के ते लड़को देखा 
बालिकया बालका हृष्टा---लड़की ने लड़की देखी । 
बालिका्ि': बालिका दृष्टा--लड़कियों ने लईकीं देखी । 
बता जो वरण तप ने है उनझा क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पहले 


उदादरण मे एुल्लग है, दुसरे मे नया जग औौर तौंसरे में स्त्रीलिग बहुवचन हैं । 
हृदल्तोव हपग गंह्ल्त भे शो उाल्मन के साथ 'गच्छत! आता है तो स्त्रोलिग के 
नाथ 'गर्उत! प्रा है। वही प्रभाव स्यजकल हिन्दी में पड़ा है। इस प्रकार यह 
स्पष्ट हो आता है दि हउन्‍त रूपों ने लिग का प्रभाव हिन्दी की कौई अपनी निजी 
ब्प ॥ की व 3 नल लक प्रचान | . + 
नई अरथति घटी है बरद्‌ वह तो भआाचान वाल से संस्कृत, पालि, प्रोकृत, भ्रपश्नश 


मद मापा करा मे द्वातो हुई हिन्रों को परम्परागत हुदे में प्राप्त हुई हैं । 


$ 


४ का न 
पक कि ये] के 


अव्यय 

जिनमें कोई विकार उत्पन्न न हो, वें अविकारी रूप ही अव्यय है । व्याकरण 
के अनुसार अव्यय को चार भागों में बाँदा गया है : 

१, किया 'विजद्वेषण 

२. संमुच्चयवोधक 

३. सम्बन्ध सूचक 

४, विस्मयादिबोंधक 
१. क्रिया विशेषरश 

जिस प्रव्यय से क्रिया की कोई विशेषता जानो जाती है उसे क्रिया विशेषण 
कहते है, जसे, तहाँ; जहाँ, वहाँ, जल्दी, धीरे, श्रंभी ठक । 

कुछ विभत्यत्त शब्दों का प्रयोग भी क्रिया विशेषण को तरह होता है जिससे 
कुछ लोग इतको अविकारी कहने में औचित्य नहीं समभते, जसे यहाँ का, कब से, 
आगे को, किधर को, (संस्कृत के विभत्त यंत प्रयोग) सुखेन, बलातु हठात्‌ श्रादि । 

क्रिया विशेषण के भेद : 

प्रयोग, रूप तथा अथ के आधार पर तीन भेद हो सकते हैं भ्रोर प्रयोग के 
श्रनुसार भी साधारण, संयोजक, तथा अनुबद्ध तीन भेद हो सकते हैँ। सामान्‍्यत: 
हमने ये भेद किये है ; 

९, सर्वनाममूलक 
कालवाचक 
स्थानवावक 
रोतिधाचक 
निषेषवाचक 
कारण वाधक 
परिमाणवाच्रक 
« गआ्रावृत्तिमुलक वाक्याश । 


२. समच्चयवोधक 


ल्‍प्प >्छ 


६.4 


+६ 4 «० 


5 हा 9 दर दल 


मिलाता है उसे समुच्चय-योधक कहते है, इसका विश्लेष्त विकरश झाग होगा हो । 
३: सम्बन्ध सुचक का 


जो किया की विशेषता न बताकर एक वॉक्य का सम्बन्ध दूसरे वाज्य पे - 


जो प्रव्यय संज्ञा के बहुधा पीछे आकर उसका सम्बन्ध वाक्य के किसी दूसरे - 


शब्द के साथ मिलता है उसे सम्बन्ध सूचक कहते हैं। देखा जाय 'चो प्िर्चक्तियों कथा 


विवेचन विस्तार से नहीं किया जा रहा है, जेसे 
घन के बिना 


पूजा से पहले , , 


मूल प्रव्ययों को छोड़कर शेष कोई सम्बन्ध सूचंक अव्ययः नहीं है, इसीलिये इंसूफ 


न्‍ 


४. बिस्मयादिबोधक " ही 
विस्मय, हष, शोक आदि सूचक शब्द ॥ हि 
निरचयवोघक अव्यय का भी पृथक विवेचन किया गया हैं. 
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अव्यय' *'***” "क्रिया विशेषण 
बरजभाषा 


ब्रजभाषा में क्रिया विशेषश्यों के रूप, सर्वताम, विश्वेषणा 
के प्राधार पर निर्मित हुंए हैं 
१, सबवनामसूलक क्रिया विशेषरण 
कालवाधचक : प्रब पग्रब 
जब, जब, जी, लयौ, जौ तक 
7 तब, तब, तो तक, तउ, तौ लौं 
कृब, कब 
« “हीं के योग से : 
पे कब -- ही < ग्रभी--प्रब हि--अबई 
' स्थानंवान्नक : 


। । इते, हिर्या, हियन, याँ, स्वाँ, जाँ, नया 
ु कि ' बिंते, हुआ, हुआान, वा, था, मां म्हा, हृव 
| तिते, तहाँ । 


. विज्ञादाचक : 
इ्त 
द्न्त 
बिन 
करन 
तित् 
रोतिवाचक : 
न्यो, न्यू , नौ 
यो. नेगे 
त॑ंसे त-] 
बने 
२. कालवाचक 
धाज, आजु, झद्द, श्रारे, आयें 
कूल, काल 
परसो, दरसों नरदों 
प्रक, भोर 
पुण- हुते, ने एुरत, नुत्त ;। 
भदनकदा , | ५ कर 
भगभारनप१छ' 
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अव्यय 4 के कक कक क ने क्रिया विशेषशा 
खड़ी बोली 


क्रिया विशेषण प्रायः सर्वंनाम तथा विशेषण के झाधार पर बने हैँ जो क्रिया 
की विद्ेेषता बताते हैं ५ ह 


कफनाओ-य कक कप अत्यन्त -म__- म-म्म्माह-मूह नया. क्‍ममन.. रमन मम»... धन मनन 


१. सर्वनामघुलक क्रिया विशेषश हक ३3३५ 2 
कालबाचक $ न्‍ पी कक 
भ्रब, जब, तब, कंब 
->ही के योग से 
ग्रव|- ही < अबही <+ भभी है. जि 
जब + ही ++ जब्ही 5 जभी 
तब +- ही + तब ही 5८5 तभो 
कब -; ही वन कबूही + कभी! 
स्थानवाचक : वि 
तेज उच्चारण! में 
मे ० 
वहाँ वाँ., पे 
जहाँ के जौ कि 
तह शा, 
कहाँ । जुआ र्काँ . +: 
७ हण ईडी हे फुता के हू ८7 था 
विशज्ञावात्रक : हे बम नह ह 
इधर, उधर, जिधर, किधर, तिधर 7 दर ना 


रोतिवाचक : , 


उ 


र्पोँ "5७ मै. -.+ 

। ज्यौं, जैसे हर हे » 

व्यीं.... ४ ' 

क्यों विज 

२. कालवाचक आर 

आज, कल... 
प्रसों, तरसों, नरसों 

 झबेरे, अबेरे | 


नरत, फरंत 


कक ग्याह__-न्म्गाह 
हा 
ता 


फ्रंणा वर 


चिपक 
पर नीञा पड है: 5. रु "की 


| 
+- म से चर 


५ 
8. व्यकि 


र्फ् जन 


+ और 7] बनी. पथ 


ह फ्रफ सुल के जज आए +7 


दूत 


न लिदकी ५ मित किक-. ब्रज गे असल जी मे + 
जा 


कि ्जत क्र 


ब्+ चि. 
घप 
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हे पाचन 
्ँ 
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३६ 


दे 


दी 


', 


छा 


स्थानवात्षक 


रोतिवायक 


निबषंधवाचक 


काररणंबाशचक 


बजभापषा 


जौर (मोरें) भाग, धौरे 

पा च पक 
पीछ (पछार), भ्गार, झ्ाग, माऊ 
नजदीक, पललंग, उल्लंग 
समुही, सामने 


बिरकुल्ल, इकिल्लौ 
न्यौ, होल, जोते 


न, नही 
नाँय, नई, नाई, ता, मि ! 
मति 


चों, कहा, काए कू' 


परिमाशवाच क 


कहछुं, नेक, नेकु, थोरो, तमक 
भोतु; जादा 
इक टठ, सजु, सबेरे, सगरे, सिंगरे 


क्रिया विशेषरा -वाक्यांदा 


आवलक्तिपुलक 
कालवासक : 


स्थांचवाचक ; 


बी 
जी 


बेरि-बेरि, फिरि-फिर, घरी-घरी, केऊ पोः 
रोजु-रोजु, इतने सन, भ्रबन्तव, कबऊ-ज 
कब॒ऊ-जबऊ, जब कबउल, धौलई (घौंताय 


चार्‌यो ध्ोर, ज्हा-स्हाँ, कहु-कहें, कहेँ के 
चाँद शं, इत-उत, इत-बित, चाँप, ताई 


५; 
» 0 
ये! 
5 
[रु ॒ई 7 
पक 
८54. | 








घड़ी बोली 


हब 


३. स्थानबाचक 
पग्रागे, पीछे 
पास, निकट 
प्रास-पास 
दर, सामने 
ऊपर, नीचे 
साथ, अलग 
दाहिने, बाँये 
श्ौर, इस ओर, उस शोर 
बाहर, भीतर, श्रन्दर 

४. रीतिवाच्क 


ऋटपट, जल्‍दी से, धीरे से 
अचानक, सहसा, यकायक 
ठीक, सचमुच, व्यर्थ, वृथा 
क्रमशः, सम्भवत्य: 
प्र, नि्षंधवादक 
न, नहीं, मत 
६. फाररशतवाचक 
वया, क्‍यों 
७. परिमाणवाधक 
कुछ, थोड़ा, बहुत, ज्यादा, 
सब, सारे, इकठठे , 
बिल्कुल, प्राय:, 
लगभग, जरा, 
धौर, सिर्फ, केवल, बस 
८. क्रिया विशेषश-वावयांत्ष . 
झावत्तिमुलक : 
कालवा वक्त : 
बारवार, बहुधा, प्रतिदिन, भ्रवसर, हर रोज,, ,.' 
धड़ी-घड़ी, कई बार, पहले-फिर, हरबार, 
कभी-कभो, न कभी, कब तक कबन्कत 
स्थानवाचक ; 7. 8. हो 
चारों तरफ, जहाँ-तहाँ, प्रार-पार, इस तरफ, 
उस जगह, चारो झोर, इधर-उधर हि 
रीतिवाचक : के ह 
चाहे जेसे ! | 


[जे 
| 


हा उ++ 
हु 
"की 
हक 


जम 
पं 


२०६ | 


अान«भ यात+ मननक-का न» 8० ०कन-का ३१ न ने कब» मि>> ०» >> श्र गाता: ड के नाक; ऋकआ-्कमाइपानाआ. धुल टनननन नकारा बाबत कक -१ि7क्‍ कविता ता+ ० अमर... आम | अम्मा अत अमन» ॥.क. कृषममा .. शाम मम ऋममम् अऔी ऑ।. बी जन्‍म. हि वतन मम .धथ० ० अ३+-पाकसाक+ ३-3५ कट काक अन्‍_-_» बम «००५ कम ५;-५। #-34०5०॥ 7-३ मा एम: शक ॥म्गाह-+-न्काहन__>-+_ नमम्मूह हम-॥-8.8 4०७ «नहर पविका-िाओऋाा 


अव्यय-संशुबूचंयवोी धक 
अजभाषा 


बजमभाषा में अरु, औरु, प्रउर, अठ झादि समुच्चंधवोधक भग्यय है । 


१. विभाजक ससुच्यब्ोधक 
के, कंतों 
गिल की 
तोयाटज तो... 
२. विरोधवाचक समुच्यबोधक | | 
पे, लेकिन 
३. निर्मित्तवाचक समुच्चयबोधक 
तो, तौ, पे गा 
तत्र 
४. उदह् ब्यवाचक समुच्चयवोधक के 
जौ, जौ कहें 
पू, व्याख्यावाचक 
ताते, तासे, तादे, तातें, तासों ह ५ 
६. संकेतवाचक गम 
चाँय लक आआ 
७० विषयवाचक 5 
ह . कि, शक, श्रकि, के. का 
. निदिचयबोधक श्रव्यय ” व के 
१. समेतांथंक हा 
( पेड़ को ) ३ 
२. केवलाशक ' पक 
बे, हम 5ई ऐसोई व 
बचत | ह 
टर/ गज 33५२, मु पा 
ही की का मुह 
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अव्यय-समुच्चय वो धक 
खड़ी बोली 
खड़ी बॉलो हिन्दी में श्रौर, 5, एवं, भी श्रादि समुच्चयवोधक प्रव्यय हैं, 

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अव्यय सी समुच्चय का ही बोध करत्ते हैं :-- 
१. विभाजक समुच्चयबोधक 

चाहे-चाहे, पाया, कयानवया, 

नम, नहीं-ती 
२.  बिरोधददॉक 


पर, परन्तु, किन्तु, लेकिन 
मग्र, वरत्‌, बल्कि | 


३: करणबाचक 

वधोकि, जो कि 
४. उदहद श्यवाचक 

कि, जो, ज्ञाकि, इसलिए कि 
प्र, व्यास्यावाचक् 

इमलिए, श्रतः, सौ, ग्तएव । 
६. संफकेतवाचक 

जो-तो, यदि-तो, 

यद्यपि-तथापि, चांहे-परन्तु 
७. विषयवाचक के. हे 

कि, जो, भ्र्थात, थाने, मात्तो | मम आन रे जा 

निशचरपबोधक ग्रव्ययय.... + | :+ 

१. समेतार्थक 


-] 


े भी-- में वहाँ गया भी और काम नहीं बना | 
२० कैक्लाथंक 
' , ही--राम ही माया है ! 


ह.] 


र्ण्८ ] 
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मत्रोभाव-वाचक अव्यय 


जिन अव्ययों का सम्बन्ध वावय से तहीं रहता श्लौर जो वक्ता केवल हर्ष- 
| शोकादि भाव सूचित करते हैं वे मनोभावषाचक प्रव्यय होते हैं। इप्त प्रकार के 
। प्रव्ययों में स्वर (सुर) के उदात्त (उच्चारण ही) अनुदात्त (अ्रवरोही), अ्रवरोही तथा 


भारोही आदि का भी प्रभाव पड़ता है | इस हृष्ठि से प्रभो विशेष ग्रध्ययत श्रपेक्षित 


हैं। हिन्दी मे इस क्षेत्र में सड़ीवोती तया ब्रजभापा में विशेष श्रत्तर नहीं है, अतएव 
एक साथ ही विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है ; 


१. 


२्‌- 


हंषबोधक : 
झाहा :, झ्ाह !, बाहुहा !, धन्य- !, धन्य-घन्य !! 
शोक बोध॑क : 
प्राह *, ऊह , हा हा. , हा ,दइया रे !, बाप रे !, 
रामू, राम :, हा राम !, मर गये : 
भाश्चय ब्रोधक : 
वाह $ , है (, ऐ (, भ्रोहो (, वाह वा (, वा (, एं ! 
अनुमोदन बोधक ; 
ठीक, वाह, अच्छा, हाँ हा, भला । 
तिरस्फार बोधक : 
छिः, हुट , भरे (, दूर , दूर |, घिक [, थू-थ !, 
दुर-दर :, राम-राम ! 
स्वीकार बोधक : 
हाँ , जी हाँ ! भ्रच्छा, जी !, ठीक |, , 


' संस्बोधन बोधक : 
'.. '. झभरे रे! 
० श्रजों , थों $ 


| * ह्टी |, अही- | जी 


74 5. 


। रचनात्मक उपसरं तथा प्रस्यय : 


ब्रजभाषा “वा धो -3ी में रचंनात्मक उपसर्ग तथा प्रत्यय लगभग समोर 
दी हैं । धटीओदी हिन्दी “ धन 5 संख्या, बहुत अधिक है। कुछ हो ऐसे प्रत्यव [ 
जिनका प्रथोन कैबव |. आथा गड्ठी होना हैं। एक दही. रखनात्मक प्रत्यम दोन 


है, ३. 
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पर काए में ग्राता है पर उसके भ्रन्तिम रूप में अन्तर-प्वश्य हो जाता. 


“ खड़ी बोली ब्रज शाया 
वाला--- कर 
गाड़ोवाला “गाडीवारों 
ब्रजमांषा में उसकी प्रवृत्ति के भ्रनुसार कुछ विशेष प्रत्यय लगते हैं 
ज॑से -- भर --- 
खड़ी बोली में पीहर. ब्रज में पीह 
“आर ; 
खड़ी में सुनार ब्॒त्र थे सुनार 


यह ब्रज कीं उकार बहुला प्रवृत्ति ही है जिसकी ओर भूमिका में नतिदेश किया 


का हैं । 


दूमेरी ब्रज की प्रवुत्ति है--प्रौकारान्त 


येय--ओआसा 


खड़ी बोली में 


मु डासा 


तीसरी ब्रज की प्रवृत्ति है इकारान्त, जसे 


खड़ी बोली में त--प्रत्यय लगकर 'रग' 
जबकि ब्रज में--रंगति 


उपसतर्ग --- 


अबव-- 
इ--- 


शत्‌ >> 


ग्ति-- 
प्रनु-- 


प्र 


जज में मु डाच्ी 


का खप्‌, बनता है रंगत 


श्रवगुरा उपनियम 
भ्रन्याय दूर --दुग्गु ण 
भ्रज्ञान दुर्जन 
ग्रनुचित निर्‌ --+निर्जर्न' 
प्रनेक हे “ फख़राघ, 
प्रतिकोमल चिसू -निस्तेज: 
प्रनुकर॒ण। हट निश्चल 
अनुवाद पर --परक्रमा 
्रपवाद परिजन 
ग्रपशकुन प्र अबलन 
ग्रसित प्रगति 
अभिमतः प्र॑त्र --प्रविदिन 
आद्च प्रतिक्ष्मा 
शागसुन धथर --बिजन 
उद्बोवंत विज्ञान 
उद्दण्ड गए >न्मम्मति 
उपनाम वधान 
१8 को यिश अर था 
न हा 3 “4 भे 27 गज 2 की 


हा 
की] 
न हि 





सु “खुकर्म 
सुलभ 

ग्रन्तः---प्रंतर्जातीय 
प्रंतरंग 

कु “हुक्म 
कुदित 

धुनः---पुनविवा ह 
पुनर्जन्म 


प्राक “-अभ्राकृकथन 


प्राग तिहा सिक 
स॑ “सफल 
सजातीय ४ 
सजोव 
सबिस्तार, सिस्तर 
सह “-सहगांन 
सहकारी 
प्रत्यय : कि, 
माववाचक -- हसना -हंसीं 
कारशंवाचक रेतना सती 
संज्ञापद से विशेषणा भार भारी 


द 


 कनृवाचक . रस्सा रस्सी 


व्यापारवा चक तेल तैलो 


भावयधावक बुद्धिमांतवु_ बुद्धिमानी 
सुमुदायवाचक बीस बीसी 
भ्ावकचक चोर चोरी 
स्त्रीलिग वाचक घोड़ा घोड़ी 
भूड्शार्थध प्रगूठा अँगठी 


हि +्‌ 
६ है 


के 
5 कक ६५१५ छा क्र हा 
4 शहर नि न जे 
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““ओभी भगशड़ी 
घेरा 
--आाई +-+ लड़ाई 
पढाई 
घुलाई 
““अ्राऊ ८ बिकाऊ 
कमाऊ 
>>ग्राक *- ते राक 
- आव -« चढ्ाव 
५ धुमाव 
“अञान २८ उड़ात 
उठान 
->अआव2+-लिखावट 
रुकावट 
--आावा >बुलावा 
पहनावी 
--आहंट -- थिल्लाहूट 
घबराहिट 
-अ्क कड़ न्‍ भुलककड़ 
प्ियककड़ 
“+ईयल > सड़ियल 
भरियल 
प्रडिपल े 
हे “हरा #|लुटेरा क्‍ ५ 
थे बसेरा रा 
-+त *बचत के 
खपत ही हे 
“तो #*+बढ़ती - ॥ 
घटती । 
४ --न रन चलत 
मुसकान  . > 
ना ऋन्बढ़ना बा 
“-वाला-कतु वाच्य--क रतेवाला ४ 58: कट 
; संबंधवानकऋ--गाड़ोबा ला है. 
यंबंधित-- माँववाला हा 
निदचयार्थक--छोटा वाला बेकंस -। ' 
है -म्रा भूखा 
प्यासा 


कर जमाया ऋ्ि नाप 
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तन नका-सनन»-- नमक व... >-मनन्‍न्‍यत्न 


7३, ४ ८. ४ 
जाया 


->-भ्राईस्न्श्रच्छाई 
मिठाई 
“या “-लडिया 
पटिया 
दुपहरिया 
खट्या 
-“-ईला +5 रसी ला 
जहरीला 
+ऊे ज>बाजाख 
पेटू 
न॑एरा[ -ममेरा 
चचे रा 
संपेरा 
“>पन #5क्रालापन 
काँग्र सीपन 
“>पा हञ्॑मोटापा है 
बुढ़ापा 
“>-हरा -्य इकहरा 
“>गर+ सोौदागर 
जादृगर 
“-अराता रू सलाना, सालाना 
मर्दाना 
“नाक 5 दर्दनाक 
खतरनाक 
“-ईन रंगीन ह 
शौकीन । 
““ मंद ++दौलत्तमंद 
». अक्लमंद . 
-““-दोर -- जनी दा 
प्ल८दार 
रूम्य्र्दार हर 
-“ आना -+ लोवराना ४ 
नया -ज्तनन प्रा कक कह + ६ 
थअडन न भा हम ; 
ज्-्वानन फीलबान 02, 
““ चौ ८ भिलऊ: हज हे पक 
द हा हि का 
्फय+-+ ०० 
कक ध हे ,+ > हु | हि 0०७ है म्रि है 
45. मप्र कु | श्र पा 5५ डा २8 पे गए के #[टूर्न थुध 7 


कर ल- न कान ननान-2« ग। 


प्रिशिष्ट-१ 
ब्रजभाषा और अब्धी 


पूर्वी हिन्दी-क्ष त्र की बोलियों का विकास अझद्ध मगवी- प्रपश्न॑श से हुआ 
! । पूर्वी हिन्दी के भ्रस्तगत प्रघधानत: तीन बोलियो का स्मावेश् हैं: ... , 


9, ग्रवधी 
' २. बधेली--छोटा नागपुर के चन्दमकार, रीवा के दक्षिण तथा मिर्जापुर, 
जबलपुर का कुछ भाग तथा मंडला में बोली जाती. है. । 
३. छंतीसगढ़ी---उद4पुर, कोरिया, सरगुजा त्षथा जयपुर रियासत के कुछ 
भाग, छोटा नागपुर एवं ,छत्तीसगढ़"' जिले के ग्रधिकांश 
'गमेबोली जाती है । न्‍ल्‍ 
इनमे से सबसे प्रधान बोली श्रवद्दी है।.यबहू हरदोई, सीरी, फज्ा- 


(द के कुछ भागों को छोड़कर समत्त अ्रवध में, फतेहपुर, इलाहाड्ाद, जौनपुर तथा 
मर्जापुर के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। इसको ही पूर्वी तथा कोशली भी कहते 


हम डा 
+ थे हई श् 


! | अवधी के विकास पर डॉ० बाबुराम सक्सेना ने कार्य करते हुए अवधी, को तौन .: 


वभाषाएं मानी है + 


ही 
६ हज हट ड 


१. प्रश्चिमी--खीरी ( जखीमपुरं-), सीतापुर, लखनऊ, उस्ताव, 


फाहपुर।... 9... 
२. केसद्रीय--बहराइच, बाराबंकी, रायबरेली |... ;.' 


न ७ ५१, श् 
| और 


३. पृवी -गोंडा, फ्रेजाबाद, . मुल्तानपुर,, इलाहाबाद, ज्ञोनपुर तथा . 


पिर्जापुर । 
यही वह भाषा है जिसमे गो० सुच्र [क्ाल ने वल्त-फ्टरिंप अहत्व का झवाए 
न्‍थ 'रामचरित मानस तथा जायसी ने प्र न्‍ने पदुमात्रत छा रचना ० | सा त्यक 
पाषा को दृष्टि से अंग के साथ यदि कोई भाषा दि सकती हैं तो वह अव्धों 
ग्ह्दैं। 


जज | कप श्र. 
न लकी तप चई * 
हि २ ९ #%४ 2 व. के + + ऋं 


» /अनो 
ही 


का क 


27 कम / मेन; हि तुम 


प० +३5 आफ कट नानक ऑिश | है पष्मंटीपत तह मे व 5 


पते 
हक] ७ >-ल्मोपरिसा 


तक 


गाप्प्री हर यार 


3 पहपु ० +त77 


2 
है 
है. 


सा ३8 चर. किए... की ॥ ५ 
य््ँ 


दाता #रो-+ चुप मन: 
नव यह तत- ध्फ ज है 3 ध्मे नम ० 4] 


कफण्ज.. हक मे 


गा डर कि] लक्षण जपन्‍कु- 
एक ॥.५. ि ज करानकोम मे... वि टिक 


|& 


धवन 7 
डिल्लए कऔ थे. हे. ऑन 


|| हि २ 

रे भर है.। । 
शजांब आओ कब-आा जाइए का पिनयाक्‍नण 27708 कि चल, 

५ 2.3." “पु +जजॉरमा- आता का 8३-५५ पा शा स-भय 2प-+पवा एन झका. पिया कु बात. निरधतासा झाज्क+ हम. लिनरा-विलरलीिम...क्‍ध020७449+ कप ७०छ 'उकाओा रपमपकन्‍का >>म+ . कवम्म-म्य.. नल अं अपममन॥.. हा अ वि आती ] 


5 श्रवधी की उत्तरी सीमा पर नेंपाली पूर्वी सीमा पर भोजपुरी, दक्षिणी 
। छत्तीसगढ़ी की सरगुजा बोली तथा पश्चिम में कन्नौजी है । 


ब्रजभाषा से साम्य तथा वेषस्थ 
संज्ञा--प्रजभाषा में जहाँ एक रूप धोड़ा' है, वहाँ अवधी में तीन रूप है ;- 


* हस्व रूप--धोड़े 
| दीर्घ रूप---धो ड़वा 
, दीर्धतर रूप--धोड़ोना 
3 ब्रजभाषा-- एकदचन बहुवचन 
हे ्क््त्ता धोड़ा घोड़े 
४ बाद, रे 
' तिर्मक घोड़ा, धोड़े, धोड़ घोडो, घोड़ा, धोडति, घोडान्‌ 
। भ्रवधी एकवचन बहुबचस 
5 कर्ता धोड़वा घोड़वे, घोड़बने, धोड़वन्‌ 
' तियंक घोड़वा घोड़वन 
$ 
+ कारकीय विभक्ति 


“हि! विभक्ति का प्रयोग बज में भी विशेषकर होता है पर झवधी में तो इर 
, विभक्ति का व्यापक प्रयोग होता है : 
. कर्ता --द्विजन्ह कहा 
' कम --जननि जानकहि तुरत बीलावा 
! सम्प्रदान--अरध भाग कौसल्यहि दीन्‍्हा । 
- अधिकरण[-जा दिन से हरि गर्भाह झ्राये । 
,_'. इसके भ्रस्िरिक्ते कर्म सम्प्रदान में कहे तथा अ्रधिकरश में माँह विभक्ति के 
, “- « शथीय होता है. । | 
पा विभक्ति का अधिकरण में प्रयोग ब्रज तथा अवधी दोनों में ही हीता है, 
। इजभाषा--द्वा रे कर, ेल्‍ 
झबधी “हमारे द 
जबकि खडांबोची में होगा दार, या दरवाज़े पुर । . 
कारक घखिरन : ॥॒ 


दरजभाषा तथा ऋबधी के कारक चिटनों में कहीं-हहीं साम्य है। इजभावा 
के धन पीछे दिये जा चूके है ह 


जा कस 


फ््न्न 


कक 


कर 


ग्दूर सर फ की के न््क 2 पंत प गे १; मु 
हैः 5 880 अं 3 3 
न्फंनन + . नन्‍ कट ॥ < न हा 
चि ०28४: बा  (+> पत् पैन्‍. ्फ घ्उ श्प भृ 33 पथ 
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धर. दिस वमुजन धमनमआऋथ पद. बराक. का . खान पड -2 


प्रवधी के कारक चिह्न : 


कर्म -+के; काँ, (पुराना रूप कह) । 

करण “से, सन 

सुम्प्रदान --को, का | कहे । 

मपादान --स्े, तें 

सम्बन्ध ---के, क्र, क, केर 

अधिकरण--में, माँ (महँ), पर 

स्वदाभों के साय विभक्ति का प्रथोग : 

एकवचन--जैहि--जेहि कीन्ह भ्रस पापु । 
“पैहि--तेहि पावा परनामु । 
-“कैहि--कैहि मोहि अस्त दुख दीन्हू । 

बहुवचत--जिन्हू--जिन्हू सब सुख-दुख दौख । 

तिनन्‍्हू--जिन्हू पावा राखा तिन्ह नाहीं । 





सर्बनाम : 
पुंरषवाचक खड़ी बोली ब्रजमाथा अवधी 
उत्तम : मैं मैं, हों, हो मै 
मुर्भ, मुझको मोहि, मोको, मौका 
मुजकों 
मैने मैंने, हाँ कल 
मुझसे, मोसों, मुज ते. मोसे, भोते, मोते 
मेरा मेरो मोर 
मुझ में, मुझ पर मोप, मुज पे, मो परि मोपर 
मध्यम ' ह ० 
छू, तुम तू, ते, ते है त्यं 
तुमको ' तोहि, ताकों तोका, तोहि 
तमने तूनें, तेने . कर 
तुमसे ्त् तोसो, तोते ,. , तो के, तो तन 
तेरा तेरा तोर 
तुम में, पर दो पे; में * हु रे (पर) 
यह : 8 535 
एकवचन ; .... ्रल्लमषा ... प्रषधी 
कर्ता ला  » आ.! 
कट हि कक के. शा प्र 
नी है हि रू रह पक या ! कहा ः 2 
कक कह कही फिरत - परम पा 


कि ६7८“ 


दिए + डक हा 


न 
7 आय 


फ्ामा, ऑन्‍नकणण छम्टफष्य 5. पीती का 
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कर्म, ध्रम्प्र० याहि 
कर्ता, करण याने 
बहुव चन 
ये, ये 
यह ; 
एकबचन. कर्सा बो, बहू 
कर्म वाहि, बिप्ते 
सस्प्रदाना वा।की 
विस । कौ 
कर्ता-करण कबा। नें 
विस ने , 
बहुवचल बे, थ 
जो : 
ब्र्ज़ 
एक वज कर्त्ता जो .:-- 
तिर्यक जा। को 
बहुव॒ंचन | | 
कर्ता जौ 
तियक जिल्‍हे, जिनि,। को. । 
सो; हा ह । 
रे ा ] +. 308 
एकवचन कर्ता सो हे 
तिर्यक. >व्ा।कों , 
बहुबचन कर हु 
कर्ता. स्रोते 
तर. लतिन्‍्हें, तिम । की 
कोन * हि ओी 
एकब्रचन कर्टा को, को... 
लिर्थक क्सि... ४ * 
्त । 
पर्तमान' 
एकं्रचन * खट्टा बोली मैंहे 5 आहैं। - 
भ्रज ह्दी हु, 






* ८7 5५ (४६ /,5१९ ५० 
|". 
88 :020:/4 5, 


शक लॉ कि ्य 
० 


इचका 


ग्रोका 


हि #9 


५ जज... आकर 


वीर -++ ७... .पााका-म कम. 


झो; श्री सब 


प्रवधो 
जे, जन, जोन 
जैका 


| था। 


न । का, जन्ह 


से, तवत, तौन 
ते (का 


ते 
तेन | का; तेहि 


य 


7 दमा. ऑह.. अअजपऋब 
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ध्् आओ कब कग बा बन 





अवधी--पुल्लिग श्रहेउ, ग्रटयेड' अहस, अहे अ्रहैं 


बाटे, बाटे 
-स्त्रीलग आहिडः .श्रहिस ग्रह 
बाटिउ वंदिस बादेइ 
खड़ीबोली हम हैं तुम हो वे है 
ब्रज. है हो है 
भ्रवधी--पुल्लिग श्रहो प्रहेव-पहृव-प्रहै अद्दी-भाहयौ-प्रहं 
बाटी वाटेव-बादयी-बाट्य बार्टे 
-स्त्रीलिग श्रह्तित्‌ अ्रहिव्‌ भ्रहई 
बाटिन बाटिव बाटी 
खड़ी बो ली मेँ था तूथा वह धूप. 
ब्रज हो, हुती हो, हुतो, . हो; हुतो 
प्रवधी--पुल्लिग रहेउ रहेत, रहें. रहेस, रहा 


“स्त्रीलिगय रहिउ रहित रहौ ' 


्क 


खडी हौउ गा होगा. होगा .' 
ब्रज. हैवहों, होठ गौ, होंइद्दों | ह॒वे हैं हुवे है, हो इहै 
होईहै, होवेंगी होविगों, हीयगी,/” 7. 
अवधी होव होवे; होनेसल. :* होगे ' मा व 
क्रिया रूप 
रोने : 
खड़ी मारता / मारता है मारते है 
ब्रज मारो. मारतु हो । मारे, भारणु है. भाराह्ट । माई 
मारराट, मारनु हैं 
प्रवधो . मारत झरउ' मारत अहस मारत भहै 
स्व ->-दै 77 


ग्रवमी ४ मिवाटक हंज्ञान-देखग्र े 
--." 
कत्‌ बाचय, वर्त मान, वदन्‍्तीय रूप--देखवु दे खत, इज 


*झतात हृदत्ती: तय देश्ता 
भविष्य कृदल्तीय रूप “-देतवव 
दी 
क्न्फा.. आँ +. ही 


फल 


(१ जल 


हि 


हम आुकूट' १ 


आर 


हि 
ञ 


तन हट श्या 
हि हे मल कक हि 


5 
० ० ५३४- 


2 आर निपन 
आन पक, ह 7५१ 


४ थ हा 


कु ६] 


पट 


क्रात्ण 


| 


है 20 कक मम 


४० ६ 32; 
बन 


- ४३ ह.8, प्र ८ 


६ 5५ भा, कं एप हे ह, + अकाल कल बज क्‍5« ईप्रक् सकी करो दिल. 5 
द् हद 
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प्रव्यय-सवंनामवाचक क्रिया विशेषणश 
यहाँ यहाँ 
ब्रज. इत, इते, यहाँ, यो उत, वहाँ, वॉ, उत्ते 
प्रवधी. एठियाँ, एडठ्यिन ओटठियाँ, प्रोठियन 
हियाँ, ईशों हुआ 
जहाँ तहाँ 
ब्र्ज वित, जहाँ, मां तित, तहाँ, ता 
प्रवयी जेछियाँ, जेठियन तेठियाँ, तेठियन 
व््हाँ 


व्न्ज कित, कृत, कहाँ, का 
भ्रवधी केठियाँ, केठियन 


पूर्वी सीमा की बोलियाँ--ऋश्नौजी शोर बु देली में प्रन्तर : 


१, कभ्ौजी तथा बु देली में पश्चिभी हिन्दी की मुख्य प्रवृत्ति के अनुसार 
कर्ता या करण ( एजेंट ) का चिह्न 'ने लगता है किन्तु प्रवधी में 
इसका सवंधा श्रमाव हैं । 

२. कन्नोंजी तथा बु देली की प्रवृत्ति श्रोकारान्त है कही-कही भ्रीकाराम्त भी 
रूप मिलते है किन्तु अ्वधी में अकारान्त, ग्राकारान्त ही है । 


पद्चिमों सोमा-बोली --भोजपुरो से मिन्‍तता : 
. १. फ्रिचमी भोजपुरी में वर्तमान काल के रूपों में---ला प्रत्यय लगता है 
जबकि अंबधी में इसका प्रभाव हैं । 
२, भीजपुरी में भूलकाल में---अ्रलू, इल्‌ प्रह्यय लगते हैं किन्तु प्रवधी में 
इसका श्रमांव हैं। | 
- . _ ३ :“जोजइरी. में अपाद्न का परसग--ले हैं जवकि अवधी में से है। 
मुख्य-मुस्य विशेषताएं : 


१. अजभाषाभागोीं अ्रकर्मक सूतकाल के कर्ता 'ना चिह॒न को अयोग करता 
हैं। यह नि बे'रतव में करस का चिह्न जो दिन्दी पे भी शहोत कर्मवाच्य रूप के 
कारग पश्राया है पर पूरदी बोलियों तभा भाषाप्रा म्े--विशेषत; श्रवधी में यहू ने 
नहीं है अवधी के सक्रर्मक भुतकाल में जहा द्वादन्त से निकले हुए रूप लिये भी गये हैं 
वह च तो कर्ता में करण का (गृहात कर्मत्राउय) चिह्न "नि! श्रात्ना है और न 
कर्म के अनुसार किया का विंग ही ददलता है । 
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२० “धोझा और सख्ती का ब्रजभाषा मे बहुवचन 'बोड़े' और 'सखियाँ- 
सखियन होगा पर अवधी में एकक्‍चन का रूप ही रहेगा, केवल कारक चिह॒न 
लगाने पर वोडत ओर सखिन हो जावेगा । 

३२. ब्रजभाषा में छड़ीबोली के संमाव-गा वाला कृदनत रूप भी है, 
प्रावेंगी, जायगो पर अ्रवधी मे भविष्यतु काल की क्रिपा केवल तिझ न्त ही है जिसमे 
लिग भेद नही है| 'ग वाले रूप वहाँ मिलते भी हूँ पर परिचिमी बोली “ब्रज के 
प्रभाव के कारण हो मिलते हैँ । 

४, ब्रज को प्रवृत्ति श्ञो--ओऔकारान्त हे--स्ज्ञाएं, विशेषण, सम्बन्ध- 
कारकीय सवताम के रूपों भ्रादि में सर्वत्र यह प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है, 

फगड़ौ, ऐसौ, वेसौ, जंसौ, केसो, छोटो, बड़ी, खोटों, गोरो, चौगुनों, हमारौ, 

तुमारों भ्रादि | 

प्रवधी की प्रवृत्ति श्रकारान्त है, जेसे, 

अ्रस, जस, तस, कस, छोट, बड़, खोट, भव, दुन, चौगुन, मोर, हुमार, कोर 

ग्रांदि । 

यह लध्वंत पदो की झ्ोर भुकाव क्रिया पदों में भी है। ब्रजभाषा मे जहा 
साधारण क्रिपाएँ और भूतकालिक कृदन्त झोकारास्त होते हैं, जंसे 

झाये बौ, जायबोौ, दंबौं, गयौ, चल्मी आदि 
वहाँ अ्रवधी में 

ग्राउब, जाब, करब, हँसब आदि है.। 


भूतका लिक कृंदन्त भ्रवधी मे प्रायः आकारान्त होते हैं, कुछ श्रकर्मक ऋदन्तों 


को छोड़कर जसे ठाढ़, बठ, झ्राय झादि । | २ हल यु 
भुतकालिक कृदन्त ; ६४ ' .,  ' 
ब्रज, देख्यों --प्रोकारान्त * 
प्रवधी' देखा... ““ञ्राकारान्त 5 < 


६. ब्रजभाषां में व्यंजक .गुच्छ आदि स्थित्ति में सुरक्षित: हैं और उत्तका 
उच्चारण किया जाता है, जबकि प्रवधी में झ्रादि स्व॒रागभ की विशेष अर्ृच्ि है 


के भ्रवधी 2 
स्थार सियार..... हि 
क्यारी कियासी ह 
नवाज बियाज---+ 2 
प्यारो वियाय, पियारि 75 ५" + के फिसदेए 

५ द्वारे' 2 दुआरे “के ल्‍ क्‍ ९ ॥ (5 5 | 7 क्‍ 
क्‍्वारे दर कृवारे बन मम | हि 
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७... ब्रज्ञभाषा में ग---तथा ब--शुति रूप विशेष है जबकि प्रवंधी में स्वरों : 


च््क्‌ 

ही | 
को 79 व.. 
_+_ +* + रे 


का बाहुल्‍प है । 
क्रिया विशेषणु-- यहाँ अवधी---इहाँ के 
वहाँ --+अहँ मे 
पर्व॑कालिक क्रियाश्रों में ' 
धाय गा 2 
जाय जाइ 
पाय पाइ 
दिखाय दिखाई 
भक्ध्यित्‌ रूप पें आगयहँ का इहैं-आइहै 
जायहै जा इ६ैं-जा इहै 
(दिखाइहँ दिखा इहै-दिखा इहे 
८5, ए श्रौंद 'झो का उच्चारण मित्न है। 'ऐं का उच्चारण ब्रजभाषा 
में भ्रग्न भद्धा बियुत दीर्ष मुल स्वर "(--की तरह है जबकि श्रवधी में “प्रह! की तरह 
हक हैं । 
ब्रज ग्रवधी 
भेंस भइस 
ऐसा भ्रइसा 
बेल बइल ; 
“ आझी' का उच्चारण भो बज में पदद अ्रद्ध विदृत दीर्घ मूल स्वर की जबकि +.. 
प्रवधी में 'अऊ की तरह होता है ।, कक ु 
हा बजे - ६... प्रवधी % . «7 # का 
क्र | -'. ' अपर 5 
सौर! सदर हे" 
शिपपशी-- पं ओर ही का बज मे भी 'भ्रद तथा भ्रढ की सरह भझद्ध स्व॒रों के ,/ 
ह यू उच्चारण होता हैं, भ्नन्‍्यथा नहों ;  ' «४ हे 
ध गया .' --गडइया रे 
. मेंया “>मदया 2. 
| कोचा' --क जओ न 
ि होप्ना “हउवा है, 5 हम 
हवधी के साथ सास्य ; हे | १5 
६- ब्रज ह्ौर अवध में वर्तमान झ्लौर भविष्यत्‌ के तिडन्त कूपी मे लिंग भैंद. ६४ श 
'..गहों है जबकि खड़ो बोली मे लिगर भेद होता है-- तक 
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खड़ी बोली न्नजे अ्रवी 
पु० स्त्री द पु० * सत्रौ० पु० स्त्री ० 
वर्तमान प्राता है. भ्राती है. चलेहै. चलेहै “+- कि 


भविध्यत्‌ करेगा करेगी क्रिहै करिहुँ.. करिहै कृरिहै 
२. ब्रजभापा में तियंक बहुबचन से अवधी के समान 'न प्रत्यय जुड़ता है 
जबकि खडोबोलों मे--श्री लगता है : 


खड़ी मर्ज ग्रवधी 
घोड़ो को घीडान को धोइन को 
घोड़त को 


३. ब्रज तथा अवधी दोनों मे सविभक्तिक पद भी मिलते है जिनमे विशेष- 
कर 'हि' विभक्ति है। खड़ीबोली में केवल परसर्ग ही रहते हैं । 


बज ग्रवंधी 

घरहि घर्राह 

रामहि, राफमें रार्माह । 
घरहि-घर घ्रे ' 


४... ब्रज में साधारण किया के तीच रूप हैं--- 
नौ--से भ्रन्त होने वाले---कर नो 
स---मे ग्रन्त होने वाले--आवन 
बो--से अन्त होने वाले--बरिबो, लैंबो 
अ्रयधी में है 
| “+इह से अन्त होने वाली क्रियाएँ--प्रायइ, जाबई, जाई , 
--ब से अभ्रग्त होने बालों क्रियाएँ--आउच, करबव, जांब | 
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* फोनेटिक एंड फोनोलोजिकल स्टडी अब भोजपुरी-डॉ० विश्वनाथप्रसाद, 


सन्‌, १६५० (थीसिस-लन्दन विश्वविद्यालय, अ्रप्रकाशित ) । 

बुन्देली का विकास-डॉ० रोमेश्वर प्रसाद अग्रवाल (बीसिस-लखनऊ बि० वि०) । 
बुद्धघरित (भूमिका)-पं ० रामचन्द्र शुवल, सं० १६७६९ । 

बेलि क्रिसन सकमणी री-प्रियोराज, सं० भझानन्द प्रकाश दीक्षित, सव्‌ १६५३ | 
ब्रजभाषा-डॉ ० धीरन्द्र वर्मा, सन्‌ १६४५४ ! 

ब्रजभाषा और उसके साहित्य की भूमिका-डॉ० कपिलदेवसिहु-अ्रप्रेल १६५६ । 
ब्ृजभापा बनाम खड़ीबोली-डॉ० कपिलदेवसिह, सत्‌ १६५६ ! 

ब्रजभाषा का व्याकरण-प्राचाय किशोरीदास वाजपेयी, सत्‌ १६४३ ॥। 

ब्रजभाषा व्याकरश-मिर्जा खा, सन्‌ १६७६, अनुवाद जियाउद्दीन, सन्‌ १९३४ । 
भारत का भाषा सवेक्षण-डॉ० ग्रियर्सन अनुवादक, डॉ० उदयनारायण तिवारी । 
मध्यदेश्ीय भाषा-ग्वालियरी-हरिंहर निवास द्विवेदी, सं? २०१२ | 
मुगलकालीन भारत-बाबर-सं ० डा० रिजवी, सत्‌ १६६० ॥ 

राजस्थानी भाषा-डाँ० सुनीतिकुमार चाद्रुर्ण्या, प्र सं० । 

रानी केतकी की कहाती-इशा गलला खा, सं० २००६ । 
'रामचरितमानस-गो० तुलश्ीदास । 


बैद्िक स्वर मीमासा-युविष्ठिर मीमासक, सत्‌ १६४८। 
सन्देश रासक-स० हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा विश्वनाथ त्रिपाठी, १६६० । 
संस्कृत-टी > बरी, प्रथम संस्करण । ह 

संस्कृत साहित्य का इतिहास-कीथ, हिन्दी प्रनुवाद, सत््‌ १६४८ ॥। 

सामान्य भाषा-विज्ञान-डॉ ० बाबुराम सक्सेना, सद्‌ १६५६ । 
साहित्य कोझ्-सं० डॉ० धीरेन्द्र वर्मा; प्रेंण सं | 9. ह 
गए और उनका साहित्य-शों * हस्बंशलाल शर्मा, संणोधित संस्करण । / * 
सूरपूर्व बजभाषा और साहित्य-डॉ० 'शिवप्रसादसिह, संत (६८० * - +# 
हाब्सन जाब्सत-यैल, सन्‌ १६०३ । रे । न 
हिन्दी, उद और हिन्दुस्तानी-पद्मासह शर्मा, सं १९ 

हिन्दी काव्यधारा-राहुल सांकृत्यायन्र, सब १६४५ । 

हिन्दी ग्रामर-कैलोग, सत््‌ १५७४१, संस्कररफ, «| ८५५ | 

हिन्दी के विकास में अपश्रश का योग-डॉ० नालवर्गगट नन्‌ १६५४ । 

हिन्दी भाषा का इतिहास-डॉ० धीरेच वर्मा, स्रत्‌ १६४६। 

हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास-डँ० उदय नारायण निवारी, सद्द १६५६ । 
हिन्दी मे अँग्र जी आ्रगत कब्दो का भाषातात्त्किक भ्रध्यय्त-डों ० के लाज्षक्तत् शाट्टिया | 


. हिन्दी व्याकरणा-कामताप्रसाद गुरु, से० १००६ + 


( र२४ ) 


६१ « हिन्दी शब्दानुशासन-किशो रीदास वाजपेयी, प्र० सं० । 
६२. हिन्दी साहित्य की घ्ूमिका-डी ० हजारीप्रसाद द्विवेदी । 
६३. हिस्टोरिकल ग्रामर अ्रव्‌ अ्रपञ्न श-डॉ० तगारे, सत्‌ १६४८ 


लेखादि की सुची 


१. प्रध्यक्षपदीय भाषण-डॉ० सुकुमार सेन, लिग्विस्टिक सीसायटी-१६५६ । 

२. अवधी के ध्वनिग्राम-डॉ५० उदयनारामण तिवारी, राजपि अभिनन्दन प्रन्थ । 

३. झागरे की खडो बोली-डा० मुरारीलाल उप्रति', भारतीय साहित्य वर्ष ४, अंक १ 
४ आगरे की खड़ी बोली-डाँ० विश्वनाथप्रसाढ, भारतीय साहित्य वर्ष २, भ्रक्त ३ । 
५. उकारबहुला प्रवृत्ति की परम्परा और ढ्रज की बोली-डॉ० चम्द्रभान राजत 


| ६. कबीर को भाषा-डॉ० केलाभचर्र भाटिया, राष्ट्रवाशी, सितम्बर १६६० । 
४ ७. कृष्णा झविभणी बे।ल का ब्रजभापा मे अनुवाद-अगरचन्द नाहटा, ब्रजभारती,-- १० । 
। ८. कौंरवी और राष्ट्रभाषा हिन्दी-डर ० कृष्णुचन्द्र शर्मा, राजपि अभिनन्दन ग्रन्थ । 


हे ' € खड़ीबोंली ताम का इतिहास-प्रो» माताबदल जायसवाण, हिन्दी अनुशीलन | 
१०- खड़ी बोली शब्द का प्रयोग श्रौर अर्थ-डाँ० आशा गुप्ता, राज अभिनन्दन प्र'थ। 

| ११, इज खडीबोली मीन्ज नधिग एलज दैन रस्टिक स्पीच-टी० जी० बेली । 

१२ दक्षिण, दक्षिणापथ और द+ेखन-डॉ० श्रीराम शर्मा, सम्मेलन पश्चिक्ता, भाग ४६ | 
से ४। 

१३. नोट्स आन द ग्रामर अबू द ओल्ड वैस्ट्त राजस्थानी विद स्पेशल रेफरेन्स टू 
अपक्र क्ष ए ड शुजराती, मारवाडी-डॉ ० तेस्सितोरी, इ डियन ए टीवबेरी, १६१४। 

१४, प्राकृत, श्रपन्न व हग्लौर वर्तमान भारतीय भाषाएं-नकशौरीदास वाजपेयी । 

१४.' प्राकृत पंगल्लम को दाब्दावली और क्तंमान ब्रणलोक दाब्दावली का तुलनाहमक 
प्रध्धवन-ड० अम्बाप्रसाद सुमन, हिन्दुस्तानी, सत्‌ १६४६ । 

१६. -प्रातीन सडोीबोली गद्य में भाषा का स्व्नरूप--डॉ० प्रेमप्रकाश गौतम, राज़धि ग्रन्थ | 


उख्ती कं त पन्‍नन चिट अनार-लपाओ 


«५. १७. ब्रज का भौवोलिक विस्तार-डॉ० दीनदयाल गुप्त-ब्रजमारती, वर्ष ४, अंक १०। 
०“ (८. ब्रजबुलि को भाषाभंतःतथ्ा व्योकरणगत विशेषताएं -रामपूजन' तिबारी | 


(१६. क्जभाषा को उद्गम और घिकास-डॉ० अस्वाधसाद सुमस-राजधि ग्रन्थ । 
२०, ब्रज से-भाफ, का धिकास-शॉ०- ऋद्रशागन रावत, ब्रज का इतिहास । 
२१. मथुरा जिले की क्तेलियॉ-हा० अन्द्रभान रावत भा मा०, वर्ष ४, अंक हे । 
४०. मध्यपदेद् या चतार-ए० 4 हेड भर्मो, (तिज्ञारधा<) | 
हि “हे. गाउलबेल-न्रारक्त्वन चुनीडाल +याशदे भारतीय बिद्या, भाग, १७, अंक ३० । 
«४, समनोरतन-डों॥ लध्मी-।गर कार्णंग, सिन्‍्दी ह,: जन, ब्ष ३, अंक ४ । 

२५. शैटदत चिउज जद "४ * » अपन बष्त अ भीए७ । 
है 5६ कारडनी, गाया ब, धागन परच्म्परा- गा रगा- »गार चादर्ण्या, पौद्दार ग्रन्थ । 
पे ४०७. हिनई वा इनरासपत्रान्‍-5 यना तक मार चादु्ष्या, ०«५ मा5 १६५६ | 

२६८. हिन्दा का परिनिकाल दप- नील रामबिनान नह भा झुण १६५७ | 
श « 3. विद कक दावटदिाडफे कावक बह किओकनओ जु्कगड- फ०ए मं आफ पूर्मा विक्षरधादा सर) 
पे फ् हर | यर्ष *२ भैंक है ,. 


ऋषफ्माओ ॥, 
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